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राज्याभिषेक के समय राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा 


श्री रामनाथ वेदालकार 


यजुवेद के दशम अध्याय में राजसूय यश का वर्णन 
है | प्रारश्मिक मन्ह्रों में राज्य के चुने हुए. प्रतिनिधियों 
को और से पुरोद्वित द्वारा राष्ट्रपति का श्रमिषेक किया 
गज है | अस्त में श्रमिषिक्त राष्ट्रपात सभ्कके सम्मुख 
प्रतिज्ञा करता हुआ कहता है-- 

# संबित्ना प्रसवित्रा सरस्वत्या बाचा त्वष्ट रूपेः 
पृष्णा पशुभिरिन्द्रे शास्से बृहर्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनो- 
जसाइग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विध्एुना दशम्या 
देवतया प्रसूतः प्रसर्पामि ॥ यजु० १०, ३० 

है राष्ट्र के योग्यतम प्रतिनिधियों | श्राज श्राप सब 
ने एक मत हो राष्ट्रपति का यह गौरवपूर्ण पद देकर 
मुके जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिये मैं श्रापका 
आभार मानता हूँ ! प्राण इस सिहासन पर बेठ कर मैं 
यह श्रमुभव कर रहा हूँ कि यह पद्‌ कितना गुरुतर है 


# ( प्रसवित्ना सविन्ना ) प्र रक सविता से ( वाचा 
सरसवध्या ) वाग्देवी सरस्वती से, ( रुपेः त्वम्ड्रा ) 
रूपों के श्रधिपति त्वष्ठा से, ( पशुमि: पृष्णा ) पशुश्नों 
के श्रधिपति पूषा से, (अस्मे इन्द्र श ) श्रपने सजातीय 
इन्द्र से, ( ब्रद्धाणा बृहस्पतिना ) ब्रक्नत्व के भ्रघिपति 
बृहस्पति से; ( श्रोजसा वरुणेन ) ओजस्त्री वरुण से, 
( तेजसा अग्निना ) तेजस्वी श्रग्नि से, (राज्ञा सोमेन ) 
राजा सोम से, और ( दशम्या देवतया विषषुना) दसवें 
देव विषतु से ( प्रयृतः ) प्रेरित होकर (प्रसर्पामि) मैं 
चलूँगा--शास्न-का्ये करूगा। 


और कितना उत्तरदावित्वपूर्ण है | में जितना ही 
अधिक इस पद के गौरव का ध्यान करता हूँ उतना ही 
श्रघिक विनम्नता से मेरा मस्तक मकुक णाता है।यह 
पद तो देवों का पद है। इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, 
बरुण श्रादि देवों का श्र श लेकर राष्ट्रपति का निर्माण 
होता है# यह स्मृतिकारों का कथन श्रत्तरशः ठीक 
है | श्रतः अपने विषय मे भी मैं मानता हूँ कि सच्चे 
श्रथों में मुझे 'देवों का श्रश' बनना चाहिये । इस 
लिये आज में श्रापके सम्मुख उन सच देवों का स्मरण 
करना चाहता हू । 

सर्वप्रथम मैं 'सबिता? देव को स्मरण करता हूँ। 
'सविता? प्रसविता है, प्र रणा का अ्रधिपति है, सबको 
शुभ प्र रणा करने वाला है। मैं प्रण लेता हैँ कि मैं 
भी सविता बनू'गा। देश की प्रज्ञा का कतंव्य की 
प्रेरणा करना मैं अपना परम कतंव्य समझ गा | याद 
कभी मेरे देखने या सुनने में अयेगा कि मेरे देश के 
कोई ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो रहे हैं, कोई क्षत्रिय 
क्ञात्रधम से च्युत हो रहे हैं, कोई वेश्य वेश्यत् प्ले च्युत 
हो रहे हैं , कोई शूद्र शूद्रत्व से च्युत हो रहे हैं, तो 
उन्हें क्तेब्य पालन की प्र रणां पहुँचाना मेरा सबसे 
पहला कर्तव्य होगा | मैं सविता बन कर राष्ट्र में राज- 
नियमों को प्रेरित करू गा, में सविता बनकर प्रजा को 
सदा श्रच्छे कर्मों के लिये प्रेरित-प्रोत्साहित करूग्रा | 
“7 क हेलो, मत॒स्यति ७ ४-७ 


गुरुकुछ पन्निका ] 


मैं 'सत्यप्रसव” बनू गा,' सचाई से शाछन करूगा। 

सन्निता के बाद मे वाग्देबी सरस्वती? का स्मरण 
करता हूँ। में प्रतिशञा करता हूँ कि अपने राज्यकाल में 
सदा सरस्वर्ती की श्राराधना करता बहूँगा। अ्रप्ने देश 
की भाषा का गौरव बढ़ाने उस भाघा में सब प्रकार 
का सांहत्य सुजन करने को प्रोत्साहित करू गा। मेरा 
प्रयत्न होगा कि मेरे देश की भाष में ऊचे से ऊंचा 
काव्य हो, मेरे देश की भाषा मे ऊचे से ऊंचा विज्ञान 
हो, संसार की बढ़ी से बढ़ी भाषाश्रों में जो भी उच्च से 
उच्च साहित्य है उससे मेरे देश की भाषा वश्चित 
नहो। 

सरस्वती के बद मै 'त्वष्टा' को स्मरण करता हूं। 
त्वष्टा रचना का देव है, रूप प्रदान करने वाला हें | 
मैं भी त्वष्टा बन्‌ गा, राष्ट्र में नवीन-नवीन रचनात्मक 
कार्यों को प्रगति दू गा * जिन वस्तुओं का मेरे देश में 
इस समय निर्माण होता है उनके निर्माण को मैं 
श्रधिक उन्नत करूगा श्रोर जिन अस्तुर्श्ना के लिये 
मेरे देश को अन्य देशों पर अ्वलम्बित रहना पड़ता है 
उनमें से भो जिनका निर्माण मेरे देश में वम्मव हैं 
उनके निमाण को प्रोत्साइन दू गा । मैं श्रपने देश के 
कला कोशल को इतना विकसित करू गा कि मेरे देश 
की वनी कलापूर्ण वस्तुओं का प्रयोग करने में श्रत्य 
देशों के लोग भी गौरव अनुभव करेगे। 

त्वष्टा के बाद मैं 'पूषा? का स्मरण करता हूँ। 
'पूषा' 3 पशु-समृद्धि का देव है | वह हरे भरे खेतों को 





१. 'सवितासि सत्यग्सवः? यजु० १० रे८ 

२, त्वश रूपाशामधिरति।! शत, 

३. देखो, ऋर्तेद-- पूष! हमारी गौश्नों की रक्षा 
करे, पूषा धोड़ों की रक्षा करे, पूषा इमें अ्रन्न दे 
(६. ५४, ५) | हे पूषन्‌ | हमें हरे-भरे खेत प्रदान 
कर ( १. ४२. 5) । दे पूषन्‌ | दइमारा पेद भर 
(१. ४२ ६ ) | हे पूषन्‌ ! जो १पी, भेड़िया, दुःख 
दायी शत्रु रास्ते में आकर इमें घताता है उसे रास्ते से 


१६४ 


फार्गुन 


देने वाला है, अन्न से भूखों का पेट भरने वाला है। 
वह मार्ग रक्षक है। मैं'प्रतिशा करता हूँ कि मैं भी 
धूषा! बनू गा । मैं श्रपने देश में पशुपालन का अच्छे 
से अ्रच्छा प्रबन्ध करूगा, गाय, बेल, द्वाथी, घोड़े, 
मेढ़, बकरी आ्रादि उपयोगी पशुश्रो के पालन के नवीन 
बैज्ानिकंग का देश में प्रचार करूगा , देश में 
स्थान-स्थान पर गोशालायें खुलवाकर शुद्ध दूध, 
मक्खन आदि को प्रत्येक देशवासी के लिये सुलभ कर 
दूगा। मैं देश मे कृष के विकास का भी बीढ़ा 
उठाऊंगा | खाद, जुताई, धिचाई आ्रादि के नवीन 
जुपयोगी तरीकों का देश में भचलन कराऊ' गा। कृषि 
के वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिये कृषि-विद्यालय खुलवा- 
ऊंगा। ऐसा यत्न करूगा कि देश की भूमि सस्य- 
श्यामला द्वोकर श्रन्न से भर जाये, एक भी देशवासी 
भूल्ा न रहे। में पूषा से यह भो शिक्षा लेता हूँ कि 
यातायात के लिये सड़कों की भी समुचित व्यवस्था 


कराक ग' | पं 
पूषा के बाद मैं श्रपने सज्ञातीय इन्द्र” का स्मरण 


करता हू जेसे मै श्राज राष्ट्रपति बना हू' जैसे ही इन्द्र 
देवों का राष्ट्रपति है। वह 'विशीण"”* है | मैं भी उस 
इन्द्र की तरह हच्चे श्रर्था में (विशौज।” बनू गा, प्रज्ञा 
को हो श्रपना श्रोज, श्रन्‍्ना बल समभूँगा, उसे अपना 
वच्य शिकार नहीं सममेूँगा । इन्द्र बोरत। का भी देव 
है उसकी वीरता का वेदों में बहुत वर्णन हुआ है | 
वह वृत्र, श्रहि, शम्वर, शुष्ण , नमुचि आदि अ्रनेक 
असुरों का संहारक तथा श्रार्यों का रक्षक है। गैसे ही 


में भी बीर बन कर असुरों का सहार करू गा और आर्य 


नष्ट कर | रास्ते के शत्रु चोर; डाकू को रास्ते से दूर 
इटा ( १. ४२. ». ३ )।? 
* पूषा वे पशुनामीष्टे ” शत० 
१. “इन्द्रोडसि विशोजा४? यजु० १०, र८। 
लोकिक सस्कृत का 'विडौजा:/ 
२. म्द्रो वीयेणोद्कामत्‌! श्रथवे ० १६.१६.६ । 
“पर बलकृतिरिन्द्रस्य” निरक्त । 


२००६ ] 


प्रभा की रद्ा करूगा | में अपने देश के सब नर 
नारियों को भी बोर बनाऊ गा और उनके लिये सेनिक 
शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध करू गा | इन्द्र ऐश्वय का 
अधिपति व ऐज्ये प्रदता भी है।' वैसे ही में भी 
ऐश्वर्याधिपति बनू गा श्रोर राष्ट्र को समृद्धि क ऐश्बर्य 
के शिखर पर पहु चाने के लिये यत्नवान्‌ रहू गा | 


इन्द्र के बाद मैं उस बृहस्पति' का स्मरण करता 
हू जो ब्रह्म का अधिपति है। ब्रह्म का अर्थ हे 
ब्राह्मण-बल, शान, श्रास्तिकता, धर्म | तों भें प्रतिशा 
करता हू कि श्रपने देश में जहा इन्द्रत्व का, क्षाजबल 
का विकास करूगा वहा साथ ही ब्रह्ममल का भी 
उत्थान करू गा मेरे देश में उच्चकोटि के स्वाध्याय- 
शील बाह्मण पैदा हों, मेरा देश शान-विज्ञान के क्षेत्र 
में किसी से पिछुड़ा न रहे, मेरे देश के लोग सच्चे 
श्रास्तिक ओर घर्म-परायण हों इसके लिय मैं सदा यत्न 
करता रहूँगा श्रोर मै स्वयं भी राजनीति-विज्ञान का 
कुशल ज्ञाता, ईश्वर का स्मरण रख कर काये करने 
वाला तथा धर्मनिष्ठ बन्‌ गा | 

बृहस्पति के बाद में श्रोजस्वी 'बरुण' का स्मरण 
करता हूँ | वरुण * पाशी है, उसके पास सेंकड़ों पाश 
हैं, जिनसे वह अपराध करने वाले को बाघता दे। 
कोई भो असत्य आचरण करने वाला उसके पाश 
से मुक्त नहीं हो पाता। वरुण के स्तरों गुप्तचर हें 
जो सर्वत्र बिचर रहे हैं। कोई कहीं भा ज,कर छिप 
जाये, चाहे बुलोक के भी परले पार पहुँच जाये,उनकी 
दृष्टि से नहीं छूट पाता। मैं भो ऐसा ही बनने का 
यत्न करूँगा। जहा सजन निर्भव होकर देश में 
स्वच्छुन्द विचरेंगे वहां अ्रपराधियों कों मैं पाश से, 
हसकड़ी-बेड़ियों से बाधू गा भी श्रौर तन तक वे मुक्त 
नही हो पायेंगे बब तक अपने श्रपराघ का यथोचित 


१, इन्दति परमैश्वयंवांन भवति स इन्द्र (इृदि 
परमेश्वर्य )। देखो मघवा, धनदा आदि विशेषण७ | 
२. वरुण के इस स्वरूप के लिये देखो, श्रयर्थ. ७,१६ 
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[ राज्या मिषेक के समय राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा 


दण्ड नहीं भोग लेंगे | में देश की एक-एक गतिविधि 
से परिचित रहूँगा | चारों श्रोर मेरे ग्तचर छूटे रहेंगे 
जो देश के कोने कोने की खबर मुझे पहुँचाते रहेंगे। 
मैं भी वरुण की तरह प्रजा के सत्यान्तत को देखता 
रहूँगा ओर सत्य को प्रोत्साहित तथा श्रसत्य को दमन 
करता रहूगा 


वरुण के बद में तजस्वी अग्नि! का स्मरण 
करता हूं। मैं अग्नि के समान स्वयं प्रकाश पूर्ण तथा 
दूसरों का प्रकाश देकर राद दिखाने वाला बनूँगा। 
में बुफे को”ले की तरह निस्तेज होकर नहीं पढ़ा 
रहेँग!, अपितु श्रग्नि-ज्वाज्षा को तरह चमकँूँगा । जेसे 
आंग्न की ज्व।ला को काई कितना ही नीचा करना चाहे 
बह सदा ऊपर को ही उठती दे वेसे हो बिध्न, शत्रु 
या परिस्थितिया मुझे कितना ही नीचे दबाने का यत्न 
करें मै ऊपर हो उदूगा, बल्कि जितने वेग से मुरके 
नचे दबाने का यत्न किया जायेगा उससे दूने बेग 
से मे ऊपर उ्ेंगा ओर अपने राष्ट्र को भी ऊपर 
उठाऊँगा । अ्रग्नि में जो श्राहुति ड।ली थाती है उसे 
वह अपने पास नहीं रख लेता, किन्तु उसका रूप/न्तर 
करके उसे सार्वजनिक हित के लिये वायुमण्डल में 
चारों श्रोर फेला देता है। वैसे ही प्रजा ढश जो श्राहुति 
मुक्त में पढ़ गी जो कर ( टैक्स ) मुझे प्राप्त होगा उसे 
मैं सावंजनिक हित के कार्यों में ही व्यय करता रहेूँगा। 
अग्नि मनुष्यों श्रोर देवाँ के बीच में दूत * का कोर्य 
करने वाला है, वह मनुष्यों की प्रथना पर उनके पास 
देवों को बुला कर लाता है और मनुष्यों के दिये इव्य 
को देवों के पास पहुँचाता है । मै भी प्रजा श्ौर देवों 
( विद्वानों )? के बीच में यह दूत कार्य करने में ऋपना 


गोरव मानू गा | किसी स्थान की प्रजा जिस देव को, 


१, सत्यानते अवपश्यन्‌ जनानाम ऋग०७.४६,२ 

२ श्रप्मि दूत धृर्णी महे, ऋग १. १२. १। 
“अप्निरेव देवानां दुत आस” शूत, 

३. “विद्वांसों हि देवा? शत. 


गुरुकुल पत्रिका ] 


जिम विद्या के विद्वान को, जिस विशेषश को अपने 
बीच बुल्लाना चाहेगी उसे उसके पाप्त पहुँचाने का में 
येत्न करू गा | इस प्रकार कृषि-विशेषज्ञ, चिकित्सा- 
विशेषज्ञ, ज्योतिर्तिद्या-विशेषत्त आदि विविध देवों को 
"प्रजा के पास पहुँचाने वाला देवदूत मैं बनूगा। सःथ 
ही प्रजा की दी हुई आहुति को देवों के पास पहु चाने 
रूपी दूसरे दुत-कर्य को भी मैं करूगा। प्रजा जिस 
विद्या की उन्नति के लिये जो दान पुझे भेजेगी उसे 
मैं उस उस वबच्या के अनुसन्धान दि कार्य में संक्र्न 
विशेषज्ञ के पाक, उस उस विद्यः के देव के पास, 
पहु चा दूंगा | एवं सच्चे श्रथाँ में अग्न बनने का यस्‍्न 
मैं करता रहूंगा । 

अग्न के बाद में राजा सोम! का स्मरण 
करता हूं। सोम नक्षत्राद चन्द्रमा दे। चन्द्रमा की 
तरह मधुर, सौम्य श्र श्राह्मादक मैं बनू गा । एक 
श्रोर जहां मुक्त में श्रग्नि जेसा प्रचण्ड तेन्न होगा वहा 
दूसरी श्रोर चन्द्र जेसा मधुर तेज मी होगा। मैं पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरद घोश कलाओं से समृद्ध भी बनू गा । 
इस श्राकाशीय सोम के अतिरिक्त एक श्रन्य सोम 
पृथ्वी पर भी है, जो ग्रोषधियों का राजा हे ओर 
जिसका रत रोग तथा निरबलता को इर कर श्रमरता देने 


१५ “समन पृथिवी मही | अथो नक्तत्राणा मेपा 
मुपस्थे घोम श्राहित/ | ऋण १०. ८५. २ _ओपषघयः 
सबदन्ते सोमेन सह राशा? ऋग० १०. ६७, २२ 
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वाला है। वेसे ही मैं भी मरते हुओों के लिये श्रमृतन्‍्रक्ष 
बनू गा, निबलों का जल बनू गा । रोगियों के रोग हरमे 
वाजा बनूगरा । अपने राज्य में सोम-विद्या या 
झोष॑धि विज्ञान को भी विकसित करू भा । यह खब 
सन्देश में साम राजा से ग्रक्रण करता हूँ । 

अन्त में में व्यापकता के देव त्रिवक्रम “बिष्णु! 
को स्मरण करता हू. जिम देव ने अपने तीन चरणों 
से त्िलोकी को माप लिया है । में भी त्रिलोकी में कदम 
रखू गा ज्ञान के चरणॉसे त्रिलोकी में ब्यापकहो जाऊंय ! 
मेरे देश के श्रध्यवसायी ब्राह्मण वैज्ञानिक तिलोकी की 
कोई वस्तु अज्ञात नहीं छोड़ेंगे। यही क्‍यों,में तो यह भी 
स्वप्न लेता हू कि सचमुच हम तिलोकी में श्रपने कदम 
रख सकेंगे। मेरे देश के वेशानिक ऐमे वायुयानों का 
आविष्कार करेंगे जिनसे _म त्रिलोकी की यान्ना कर 
सकेंगे | इस त्रिलोकी के अतिरिक्त मेरी एक और भो 
त्रिलोकी है, मेरे देश के बाह्मण, दत्रिय, वेश्य ये 
तीन लोक हैं वेश्य प्र/थयी लोक हैं, क्षत्रिय श्रन्तरित्ष 
लोक हैं, ओर बहायण दूयुलोक हैं । इस तिलोको में 
भी श्रपने प्रभाव, अपने सम्मान, श्रपने स्नेह भाव से 
में व्याप्त रहूंगा, तोनों के हृदयों में अपना स्थान 


बनाऊगा । 
9० ४ 
श्रज झ्रप सबके सम्मुख प॑ इन प्रतिज्ञाश्रों को 


लेता हूँ | दसों देवों से प्र रणा ग्रहश्य करता हुश्रा ही 
मैं शासन करू गा । प्रभु मुके बलदे कि मैं अपनी इन 
प्रतिशाओ्ं पर सदा स्थिर रहूं । 


ञ्ै 








गुरुकुख के स्लातक 


आरम्म काल से १९५० तक गुरुकुल कागड़ी निश्वविद्यालय से नो स्नातक निकले हैं. उनका सचित्र 


परिचय इस पुस्तक में दिया गया है ! समाज, राजनीति, 


स्नातकों ने जो गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है उसका ज्ञान इस से शोता हे। देश 


व्यापार, पत्रकारिता आदि विविध क्षेत्रों में गुरुकुल के 


के प्रथम राष्ट्रीय शिचणालय 


के ल्लातकों का विस्तुत परिचय देने वाली इस पुस्तक को आज ही मंगाइये | घटे हुए दासों में प्राप्त कीछिए । 
मिलने का पता- प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कंगढ़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 








जीवन क्या है! 
श्री चग्पत खरूप गुप्त 


मनुष्य ने इस समस्या को सुलकाने के लिए 
बहुत यत्न किये हैं। जितना श्रधिक इस विषय को 
समकाने का प्रयत्त किया गया है, उतना ही यह 
जदिल बन गया है' झ्राज तक भी हम निश्चयात्मक 
रूप से नहीं जानते कि छ्लीवित श्रोर श्रीवित वस्तुओं 
में वास्तविक भेद क्या है। कहां जाता है कि सृष्टि 
के व्यव स्थत द्रव्य की, जिसमें कि मुंख्य रूप से जन्‍तु 
ओर पौदों की गणना होती है, मृत्यु से पूर्व निरन्तर 
क्रियः शीलता तथा परिवर्तन का नाम जीवन हे। 
किन्तु यह परिभाषा बिल्कुल श्रपू्ण है क्‍यों कि जब 
तक मृत्यु की परिभाष। न को जाए, जब तक जीवन 
की परिभाषा कुछ भी श्रर्थ नही रखती। रुत्यु की 
परिभाषा में वही समस्या फिर से लोट कर श्राएगी | 
कहना पढ़ेगा की जावन से अतिरक्त श्रवस्या मृत्यु 
/ है। इस प्रकार जीवन श्रोर मृत्यु की परिभाषा एक 
दूभरे के चारों श्रोर घूमती रहेंगो। 

इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी जीवन 
विज्ञान ने जीवित पदार्थों के कुछ विशेष लक्षणों की 
झ्रोर संकेत किया है जिनसे कि उनको श्रणीवित 
पदार्थों से प्रथक किया जा सके। वे लछुण इस 
प्रकार हैंः-- 

विशेष आकृति तथा आफकार--कुछ कीमश्रों 
के भोतर प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना निश्चित 
झाकर तथा आकृति होती है। इस झाधार पर 
एक गाय प्ते मैंठ को, इथी से चींदी को, कुचे से 
बिल्लो को तथा नीम के पेढ़ से तुलसी के पौदे 
आदि को सरलता से पृथक समझा जा सकता है। 
झजीबित पदयों में यह विशेष गुश नहीं हे। एक 
पत्थर का दुकड़ा छोटे से कण से लेकर बढ़ा चद्धन 
हो सकता है। इसी प्रकार पाती का आकार तथा 
झ्राक्ृत एक छोटी सो बूद से लेकर नदा, कोल 
और समुद्र के विशाल विस्तार तक था सकती है । 


निश्चित व्यवस्था-जोवित जगत में एक 
निश्चित श्रोर वशेष प्रकार की व्यवस्था है। जिस 
प्रकार एक दोवार ईंट से, और तजिस प्रकार 
प्रधुमकंखी का मधुक्रोष कोठ्ठों से मिल कर बना दे 
उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का शरीर जीवित पदार्थों 
की विशेष इकाइयों से गिलकर बना है जिनको कोष्ठ 
कहते हैं बहुत से जस्तुओ्रों, जेसे श्रमीबा, का 
शरीर केवल एक ही कोष्ठ का बना है। श्रन्य जस्हुश्नों, 
जैसे मनुष्य श्रौर मेंटक आद के शरीर के निर्माण 
में अनेक कोष्ठ भाग लेते हैं। एक कोष्ठ के शरीर 
वाल्ले नन्तुओ्ों को एक कोष्ठीय तथा बहुत से कोष्ट के 
शरीर वाले जन्तुश्रों को बहुकोष्टीोय बन्तु कहते हैं। 
बरहुकोष्ठोय जस्तुश्रों में कोष्ठों से मिलकर विभिन्न 
समूह बनते है जनकों घातु कहा जाता है| मासपेशिया 
तथा श्ररिथ धातुओं के उदइरण हैं। श्ननेक घाठुश्रों 
से मिलकर श्रवयव बनते हैं। हृदय, श्रामाशय, 
वृक्क, झाख, कान श्रोर नाक आ्रादि श्रवयव हैं। 
अवयवों से पिलकर संस्थान बनते हैं। श्रन्नवह, 
आमाशय तथा आन्त्र आ्रादि से मिलकर पाचन 
सख्थान श्रौर मस्तिष्क, सुघुम्ता तथा प्रन्य नाड़ियों 
से मिलकर नाढ़ी सस्थान बने हैं। विभिन्न संस्थानों 
से मिलकर शरीर बनता है। प्स्थेक संस्थान का 
अपना पृथक काये हैं। शअज़ोवित पदार्थों में इस 
प्रक/र की निश्चित व्यवस्था नहीं है । 


व्यक्तित्व--प्रत्येक जीवित प्राणी का श्रपना 
एक स्वतत्र व्यक्तित है। प्राणी श्रयने में एक सम्पूर्ण 
इकाई है जिसके शरीर के ठुकड़े कर डालने से 
उसको जीवित अवस्था और रूप छिन्न भिन्न होता 
है। श्राघो बिल्ली या चोथाई बिल्ली जीवित प्राणी के 
रूप में कहीं पर भी न मिल्लेती | किस्तु एक फिटकरी 
के टुकड़े को दो, तीन, चार या और कितने ही 
टुकड़ों में बांद देने के बाद भी प्रत्येक छोटा या बढ़ा 
दुअुडा फिटकरी ही कटलाएगा और उसमें फिटकरी 
के बच गुण भी उपस्थित होंगे | 

रसायनिक निबंधन--जावित प्राणियों के 
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शरीर का रसायनिक निर्माण प्रुख्य रूप से काबन॥ 
हाइड्रोजन, आक्सीजन, श्रौर नाइट्राजन तथा अल्प 
मात्र में केलसियम, फासपोरस, सोडियम पोटेशियम 
लाहा, ताबा, गन्धक और क्लोरान आदि तस्त से 
मिलकर हुआ है। इन तत्वों के परमागुश्रों को विभन्न 
संख्याएँ मिनकर जीवित पदार्थ के जटिल श्लौर भारी 
श्र बनाती हैं। इस जीवित पदार्थ को श्रद्यमार 
कहते हें | फो्ठ आद्यसार की इकाइया हैं ' श्रजीवित 
पदार्थ में भी ऊपर लिखे तत्व ह! मकते हे किन्तु श्रणु- 
भार अपेक्षाकृत कम होता हैं श्रोर जटिलता की अपेक्षा 
सरलता अधिक व्याप्त है| 

विधायक-विघातक क्रिया--प्रत्येक ज्रीवित 
प्राणी के शरीर में बहुत सी जीवन क्रिय'यें निरन्तर 
चलती रहती है जिनको सामुहिक रूप से विधायक- 
विधातक क्रिया कहा जाता है । इसमें दो प्रकार की 
उपक्रियाओं की मुख्य रूप से गणना होतो हैं। एक 
सात्मीकरण श्र दूखरो टूठफूट | सात्मीकरण को 
विधायक क्रिया और टूडफूट को विधातक क्रिय' भी 
कहते हैं। श्रजीवित पदार्थ अपेक्ष/क्ृत स्थिर हे । 

विधायक क्रिया-जीवित पदार्थों में बिजातीय 
पांघक द्रव्य को श्रपने अन्दर अइसय करके उसको 
पचालेने तथा अपने खरूप के अ्रनुकूल भना लेने का 
धामरथ्य होता है। इसी क्रिया को सात्माकरण कहते 
हैं। सात्मोकरण में शक्ति का सचव हता है श्रीर 
संचित शक्ति का प्रयोग जीवन क्रियाओं की चल।ने 
में कया जाता है। 

काम करने की सामथ्य को शक्ति कहते हैं। पानी 
को भाष में बदलना एक काये है। इस काय को करने 
के लिये ताप रूपी शक्ति की श्रावश्यकता होती है। 
यह शक्ति भाप में सचित है क्‍यों कि शक्ति का कभी 
नाश नहीं होता, रूप अवश्य बदल सकता है। भाप 
की ठंडा करके जन्र जल बन या जाता है तो संचित 
शक्ति ताप के रूप में फिर से वापित मिल जाती है । 
ताप, प्रकाश तथा विद्युत श्रादि शक्ति के विभिन्न 


श्ध्प 


[फाल्गुन 


रूप हैं | रमाथनिक सयोग के समय जबकि सग्ल वस्तु- 
श्रों से मिलकर जटिल वस्तुओं का निर्माण होता है 
शक्ति की आवश्यकता होती है. वह शक्ति “जटिल 
वस्तु मे संचित हो जाती है। उल्टी क्रिया श्र्थात्‌ 
विघटन या टूट फ़ट के समय यह सचित शक्त वापिस 
मिल जाती है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए 
क्ञा सकते हैं | 

शक्त का अन्तिम प्राप्ति माधन सूर्थ है| पौदे सूय 
के प्रकाश से शक्ति प्राप्त कर के सरल सम्तास जेसे कि 
कान डाइग्रोक्साइड गेस, जल तथा खतित्र लवण 
आदि को मिला कर जटिल समास जैसे कि कार्बोह्ाइ- 
ड्रेट स्नेद और प्रोगीन श्रादि बनाते हैं। यह शक्ति 
जटिल बदार्थों में संचित रहती है। जन्तु इन शक्ति 
वाले पदार्थों को पोषक द्रव्य के रूप में ग्रहण करके 
तथ पचाकर श्रपने शरीर की जटिल घातु को बनाते 
है। इस प्रकार वह शक्ति इस जटिल घातु में भो 
सचित रहती है | 

विधातक क्रिया-सात्माकरण द्वारा बने हुए 
देह धातु का श्र स॒ क्रिया द्वार विश्लेषण या छूट फूट 
हात। है | श्र/त क्र! जावन को एक सबसे श्रावश्यक 
क्रितहे। काई भा प्राणी चना श्वांस लिए, जीवित 
नहीं रह सकता। वनस्पतियां मे भी यह क्रिया निरन्तर 
चलती रहता हे। इसमे श्रॉक्तीजन गेंस शरीर के 
भीतर बाती है श्रोर कार्बन डाइश्रॉक्साइड गेंस बाहर 
निकलती है। देह धातु के सात्मीकरण में जो शक्ति 
उचित द्वोती है वह इस समय ऑक्सीजन द्वारा किए, 
हुए घातु के विश्लेषण मे |बसजित हाता है और इसी 
शक्ति से प्राणी जीवन के भिन्न भिन्न काये करने में 
सम हांता है। इस शक्ति का भिन्न भिन्न कार्यों में 
प्रयोग होता है। वे काय मुख्यतः ये हैं।- त को चन, रताय- 
निक क्रिया, चरण तथा मलोत्सर्ग और बेग का सवहन। 
सकोचन वह ब्रिया हे शिससे कि शरोर की सासे 
यात्रिक गतिया होती हैं| सकोचन में शरीर का कोई 
माग बिना आकार परिवतंन किए हुए अपनी श्राकृति 


२००६ ] 


में परिवतेन कर लेता है अर्थात्‌ एक दिशा में पतला 
और दूसरी दिशा में मादा हो जाता है। यह क्रिया 
शरीर की किसी भी मान पेशी में देग्ली जाती है। 
कुहनी मोड़ते समय हम देखते हैं कि दिशिख नामक 
मामपेशो किस प्रकार मोटी हो लाती है। रसायनिक 
क्रिया को हम भिन्न मिन्न पाचक रसों के कारय में स्पष्ठ 
देखते हैं। श्रामाशय में पहुँचने पर भोजन की प्रोटीन 
शझ्ामाशथयिक रस द्वार! पेप्योन नामक पदार्थ में बदल 
जाती है। विश्लेषण और रततायनिक क्रिया द्वारा शरार 
में दो प्रकार के पद रथ पेदा होते हैं। एक ता वे जा 
कि शरोर के लिए लाभप्रद हाते हैं. ओर दूसरे वे जो 
कि ह्वानिकारक होते हैं | लाभप्रद्‌ पदार्थों के बनने की 
क्रिया को क्षरण तथा इसके विरुद्ध क्रिया को 
मलोत्सर्ग कहते है. लाभप्रद पदा्थ जैसे 
प्राचक रस द्वारा शरीर के उन भागों में चले जाते 
हैं जहा कि उनकी आवश्यकता हती है श्रोर मल श्राहि 
हानिकारक पद थे शरीर से बाइर निकल बाते हैं। 
खास क्रिया में बाहर रिक्ली हुई कार्बनिक म्न गस 
मृश्न पुरीष श्रौर स्वेद अर दि सब मन भ्रथवा हानिक।रक 
पदाथ हैं | समिश्रत + जाटल धतु का विश्लेषण 
द्वारा सरल पदाथा में टूट कर हानिकारक पड थो का 
का बाहर निकल जाना शर।र की एक जिधातक क्रया 
क्टी जतो है ' वेग के सवइन में शक्ति की आवश्य- 
कता होता हैँ। यदि शरोर के किछा भ्रम मं एक 
सुई चुबा दा जाये त उध्षका सन्देश या वेभ दुरनत 
नाढ़ियों द्वारा मस्तिष्क का पहुँचता हे और मस्तिष्क 
पे उसके प्रतिकार की आशा फिर त्वचा काजता 
है. यह सारी कया वेश सबइन कइल्माता हैं । 

जैसा कि ऊपर कहा ज्ञा चुका ईं शक्त क 
प्रादुर्भाव मित्र भिन्न रूपों म हो सकता है। यह शक्ति 
ताप का रूप धारण कर सकती है जेसा कि मनुष्य 
शरीर के गरम द्वोने से प्रतीत द्ोता दे | जुगनू में यह 
शक्ति प्रकाश के रूप में प्रकट होती है | बेंच त इल 
तथा वैद्य त रे आदि मछकियों में शक्ति का का प्रादु- 
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माँव विद्यु त के रूप में होता है। इन मछलियों रें 
विशेष अर ग होते हैं जिन में विद्य त पेंढा द्ोती है। 


चुद्धि-विधातक क्रिया की श्रपेज्ञा साधारण 
अवन्‍्था म विध यक्र क्रिया अधिक मात्रा में चलती 
रहती है जिसके काग्ण शागार्क धातु का निर्माण 
होता है ओर उसम पृ द्ध होता! है! कहा जा मकता 
है कि वृद्धि तां जड़ पदार्था म भी हो सकती है 
उदाहरण के लिए एक भ्रति सतत घान में पढ़े हुए 
स्फटिक में वृद्ध होती रहती है | ।कन्तु स्फडिक की 
बृद्धि में केवल बाइर से उम। प्रकार के कश स्फटिक 
के ऊार बमा होते जाते है। स्फढिक में स्वय ऐसी 
शाक्त नहीं हे कि वह बाहर के भिन्न पदार्थों के क्यों 
को प्रदश ऋरके उनको अपने रूप भे परिवर्तित कर 
सके। इस लिए ग्रजावित स्फटिक में साप्मीकरण का 
सवथा अ्रभाष है । 

गति-- प्रत्येक जीवित प्राणों के लिए यह श्राव- 
श्यक है कि वह अपने को बाह्य परिस्थतियों के अनुकूल 
दल सबें | तभा वह जांउन संध्रष में सफल हो सकता 
है। इसका श्र यह है कि प्रत्येक प्राणी मे बाह्य 
परिश्थितियों का श्रनुभ्य करने की शक्ति तथा अ्रनुभव 
करके उसके अ्नुमार शारारिक गति करने कौ शक्ति 
हानों चाहिए। इस प्रकार की गति क्षुम्गता कहलाती 
हैं। श्रधक स्पष्ट रूप से कहें तो किसी ज्ञोभक या 
उत्त जक को उच्जना द्वारा शरार में किसी क्रिया का 
बर, होना या पढदिलेस हताहुई क्रया का रफ 
जाना ही छेमभ्पता हे। श्राव्ममार का यह मुख्य 
गुण है। 

क्ञोभ्यता के अनेक उदाइरण इम फ्रयक्ष दिखलाई 
पढ़ते हैं । भत्रु के सामने श्राने पर प्राणी लड़ने और 
रत्ता करने के लिए तेयार हो जाता है। श्रनुकूल 
भोजन की गन्ध मात्र से ही मुँह में पानी आने क्गता 
है। छुद्मई या लाजवन्ती के पौदे को पत्तिया छूने 
से बन्द हो जाती हैं । एृथ्वी की गुरुत्व | कर्षण उत्तेजना 
के प्रभाव से बढ़ें पृथ्वी की ओर झोर तने ऊपर वाद 
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की ओर जाते हैं । साधारणतः प्रत्येक प्राणी में स्पश, 
उष्णता,प्रकाश श्रादि 3त्त जनाश्रों को भ्रनुभव करने की 
शक्ति विद्यमान है । उत्त जना का प्रतिचार विशेषकर 
छोटे प्राणियों में श्रोर बनस्रतियोंमे इतना सृद्ठम हो 
सकता है कि उसको इम श्रपने नेश्रों से न देख सके | 
याद कोई हमारे पेस में छुग भोंकता है तो हम चीखने 
पुकारने लगते हैं यहा प्रांतचार बिल्कुल स्पष्ट है। भी 
ज्लगदीश चन्द्र बोस द्वारा प्रस्तावित परीक्षणों से थोदे 
के शरीर में होते हुए सूद्ठम प्रतिचारों को भी सिद्ध 


किया जा सकता है | 2५ 
आवश्यक नहीं है कि जीवित पदाथ निरन्तर 


ही गतिमन रहे । बहुत से नीवित बीज बहुत लम्बे 
सप्रय तक गति रहित पढ़ रह सकते है किन्तु शौघ्र या 
देर से श्रनुकूल क्ञोभक मिलने पर उनमें गति अ्रवश्य 
श्र येगी। प्राशियो के शर।र की गति श्रधिक से अधिक 
तेज्न भी हे सकती है जैसे कि चिड़ियों की उड़ान। औ्रौर 
धीमी से धीमी भी हो सकती है जेसे कि मूली के 
अंकुरित नये पोदे की वृद्धि की । 

गति श्र॒न्नावित पदार्थों में भी शेती है। प्रचंड 
वायु के जोर से धूत के कण 5ड़ते हैं। गमे करने पर 
फनी वाध्य के रूप में उड़ता है | पीतल या अन्य 
किसी घातु की छुडी को गम करने से वह फेलती है । 
किन्तु इन अजोवित पदार्थों की गात जीवित 5%्राण! के 
शरीर को गति से बहुत भिन्न है जीवित प्राणी में गति 
उत्पन्न करने को शक्ति शरीर के भोत्र है किन्तु श्रणी- 
बित बस्तुओ्रों में यह शक्ति बाइर से आती है। अजीवित 
पद्षा्थ में उत्पन्न हुई गति की मात्रा तथा उस गति को 
उत्पन्न करने वात्ते बाह्य कारण की मात्र में एक निश्चित 
अनुगत होता है, यथा, बितना ताप व्यय किया जायेगा 
उसी के अनुपात से पान की वाष्प बनेगी और उस के 
झनुपात मे धातु की छुड़ी फरेलेगी । किन्तु जीवित 
पदार्थों की गति में इस ५कार का कोई अनुपात नहीं 
है। उदाइरक के लिये एक मनुष्य को गदर गदहा 
खोदने के लिये भ्रश दी जाती है ! इसमें उत्तेजक वे 
शब्द को हहरें हे जो झ्राज्ञा के रू भें उसके कान पर 


२०० 


[ फाह्गुन 


पढ़ती हैं | इन लहरों की शक्ति उस काय से कहीं कम 
है जे। कि उसे गहृदा खोदने में करना पड़ता , है। 
बत्तेजक की मात्रा प्रतिचार को मात्रा से श्रधिक भी हो 


सकती है। 
उद्देश्य पू्णता मु 

जीवन का एक निश्चित उद्द श्य है । प्रत्येक 
जीवित प्राणी के सारे शरीर की क्रियाएँ डस हद श 
को पूरा करने में लगी हुई है | जीवन विशञान की दृष्टि 
से जीवन का मुख्य उद्देश अ्रपनी ओर श्रपनों जाति 
की रुंख्या वृद्धि करना है । इस उद्देश को पूर्ति के 
लिये उसको विशेष रूप मे दो मुख्य काय करने पढ़तेहेँ। 

जीवन संघषे--भोजन प्रास करना, शत्र श्रों 
और प्रतिकूल परिस्थतियों पर विज्ञय प्राप्त करना भ्रादि 
सब जीवन सघ्रषंकी क्रियाएं हैं | 

पुनजैनन--प्रत्यंक प्राणी में श्रपनों सन्‍्तान 
अर्थात्‌ श्रपनी हैं प्रकार के दूमरे प्राणी पेदा करने की 
शक्कि होती है । यद शक्ति उसकी जाति सख्या की 
बूद्धि करने में सहायक हैं । 

पानी में पंदा होने वाली लहरों के विषय में भी 
कहा जा सकता द कि वे भी अपनी संख्या वृद्धि करती 
है । सत्य है, किन्तु श्रपने है शरीर को वृद्धि श्रयांत्‌ 
नई लहरों की उसरत्ति नहीं होती । जल या तेल की बूं दें 
श्रनुकूल श्रवस्थाश्रों भे बढ़ुद! श्रोर फिर टूट कर श्रपनी 


संख्या ब॒द्ध करती हैं किन्तु यहां पर श्रान्तरिक स्वभाव 
का अ्रभाव है ; 


परिस्थितियों के प्रति अलुकूलता--बौवन का 
मुख्य 35 श जेसा कि ऊपर कट्दा जा चुका हैं अपने को 
पारास्य तयो के श्रनुकूलता टाह्नन है और प्रतिकूल 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है । श्रघिक शौत से 
बचने के लिये मनुष्य ऊनी कपड़े पहनता है, शन्नुओं 
के पैदा हो नाने पर वह युद्ध के लिये तेयारी करता है 
और इसी प्रकार बीमारी से बचने के लिये तरह तरह 
के चिकित्सा सम्बन्धी साधन खोन्ता हैं । रेगस्तानी 
दौदे अपने शरोर से वाध्योकरण को कम करने के लिये 
पत्तियां गिरा देते हैं । है 


हमारे सप् 
श्री कुजबिहारलिह एस० ए० 

स्वप्नों में कोई तक नहीं होता--- झाप 
शायद खप्णों की असम्बद्धू तथा तक रदित 
व्यवस्थाओं से भय खाते होंगे। कहीं का ईट, 
कहीं का रोढ़ा लाकर एक ऊटपटांग असंगत 
चित्र खप्न खड़ा कर देता है। चेतन जगत के 
अनुसार न इसकी कोई व्यवस्था आपको नजर 
आती है और न कोई मयांदा | विक्षिप्तावस्था 
की तरह पचार्सो प्रकार के विचार तथा 
प्रतिमाएं हमारे मानसिक स्तर पर आते हैं । 
ज्णख में ही व्यक्ति बदलता हे, व्यक्ति दूसरा, 
आकार दूसरा, एक ही सकान अभी आपका 
घर है फिर वही जरा में पाठशाला बन जाता 
है । घर में लड़के कूद रहे हैं, पाठशाला में 
नाच होने लगता है । बिल्ली के मुंह में सिगरेट 
है, मलुष्य के पेर आटे के बोरे से बने हैं 
और द्वाथ ब-्दूक के कुन्दे | बात यह है कि 
दक्के और नियम हमारी चेतना में होता हे। 
यहा एक व्यवस्था भी दोती हे। यदि व्यवस्था 
न हो तो फिर व्यक्तित्व क॒द्ाँ रहा ! इस प्रकार 
का दयक्तित्व अचेतन मन में नहीं हे। बह्ां 
कोई व्यवश्था, तक, तथा नियम नहीं । वहां 
तो ऐसे अनेक संस्कार पढ़ें हैं जिनके अस्तित्व 
को आपका आदरशे स्वीकार ही नहीं करेगा। 
अच्छी, घुरी, निम्नकोटि की, धुसस्क्ृत, गम्भीर 
स्धा हल्की सभी प्रकार की भावनाएं हमारे 
मखिएफक में झा हैं भोर वहां कुसती जातो 
हैं । चूंकि स्व॒प्त हमारे अचेतत मन को प्रगट 
करता दे इस कारण उसमें चेतन मन की 
ड़बव़स्था दृथा व़के का झभाव रहला 


स्व॒फ़ं में कोई दिशचिल्न बात नहीं ढै-- उनकी 


विचित्रता, उनकी आलंकारिक भाषा के 
कारण आती है । आखिर आप रवय॑ इन बातों 
को दिना योत्ते दूसरों पर किस प्रकार से 
प्रकट करंगे-बह कल्पना की उड़ान में था, 
बह मन सोदक खा रहा था, बह गम्भर 
चिस्ता में निमझ था । यदि आप इसे चित्रित 
करने का प्रयत्न करे तों देखगे कि न समझने 
वाज्लों के लिए ये ही बाते किलनी विचित्र 
मालूम पडेंगी। 

खरप्नों के काय किसी नियम अथवा तके 
से नियक्षित न होकर यन्त्रवत्‌ संचालित होते 
हैं। एक प्रकार के दृश्य दूसरे प्रकार के 
ह््यो से मित्र जाते हैं । एक व्यक्ति की एक 
बस्तु दूसरे की दुसरी वस्तु से मिल्ला दी जाती 
है | किसो का चेहरा, छिसी की पगड़ी, किसी 
की नाक, किसी की दाढ़ी; दाथ किसी चीज़ 
के, पेर किसी के; पेट सामानों की पेटी से 
बने तथा पेर ज्कड़ी के । इस प्रकार का हृश्य 
देखकर आप स्वभावत: परेशान से हो जायेंगे 
और फिर इसमें किसी प्रकार का अर्थ 
निकालना बढ़ा कठिन हो ज्ञायगा। परन्तु 
यदि आप खप्नों का विश्लेषण सीख जायेंगे 
तो इन में कोई विचित्रता नहीं मालूस पड़ेगी। 
हर एक चीज़ को बसे ही लीजिए। अपनी 
जगह पर सब सत्य है और स्वप्त के आवश्यक 
अंग हैं। जिस व्यक्ति का चेद्दरा है वह भी 
जिसकी नाक है बह भी तथा जिसकी दाढ़ी 
है वह भ। स्वप्न के भाग हैं। आरूंकारिक 
भाषा में इस एक भाग से द्वी पृ का बोध 
कर लेते हैं। कहते हैं बहुत से मस्तिष्क इकट्टे 
ये, अनेक आंखों ने इसे देखा, बहुत से 
हाथ इसमें गे ये, परन्तु अर्थ इमारा यहां 


गुरुकुल पत्रिका | 


पूरे व्यक्तियों से है न कि केवल मस्तिष्क, 
आंख और हाथ से । 

हर भाग को आप अलग कर लीजिए। 
उनके सखण्निल सम्बन्ध प्रथक कर दीजिए | 
कोई बिल्ली हे उसका पेट छोटी गाड़ी सा है, 
मुंद में सिमरेट है. जिसमें धूआं नहीं आग 
निकल रही है। इसमें बिल्ली गाड़ी का 
डिब्वा, सिगरेट, आग चार बाते हैं। चारों 
अलग २ हैं और चारों स्वप्न के प्रथक्‌ ए्थक्‌ 
अंग हैं । केवल बिल्ली द्वी स्वप्न की चीज 
नहीं। यह प्रथकरण आपको खर्ष्नों के 
विश्लेषण में सहायक होगा जेसा कि आगे 
चलकर बताया जायगा | 

खप्न कई प्रकार के होते हैं--आप याद्‌ 
कीजिए आपने कितने प्रकार के स्वप्न देखे 
होंगे । शायद वर्गीकरण आप न कर सके | 
स्वप्त इतने रूपके, इतने प्रकार से तथा इतने 
प्रभाव के आते हैं कि उनका सरल वर्गीकरण 
आप न कर पार्य । आप अपने ऊपर इनके 
प्रभाव का बिचार कीज्िए। आप देखेंगे कि 
कुछ तो ऐसे हैँ जिनका कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ता, कुछ ऐसे हैं जो आपको विचलित 
कर देते हैं ' कुछ स्तृप्नों में आपने यद्द देखा 
होगा कि आप बड़े कष्ट में हैं। आप भागना 
चाहते हैं परन्तु आपके हाथ पेर जेसे कहीं 
चिपक से गये हैं | उनमें क्रिया नहीं हो पाती | 
झाप हाथ उठाना चाहते हैं परन्तु कन्घे का 
मोड़ जैसे हिलता ही नहीं । पेर कूल्ददे से गति 
ही नहीं कर पाते । छाती जकड़ सी जाती है । 
अथवा ऐसा विद्त होता है मानो कोई छाती 
पर चढ़ बेठा है और आपका सांस लेना 
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कठिन हो जाता है। आप बोलना चाहते हैं 
परन्तु आवाज बन्द हो जाती हे | 

दूसरे प्रकार के स्वप्नों में आदमी को 
यह तो पता नहीं चलता कि हमने क्या देखा। 
कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं मालूम होता 
जैसा पहले प्रकार के म्वप्नों में होता है 
परन्तु एक विचित्र प्रकार का भय जागने पर 
होता है। शारीर कांपता है, घबड़ाहट होती 
है और बहुत देर तक अस्थिरता सी रहती है । 

तीसरे प्रकार के सख्ष्न प्राय: आते रहते 
हैं। आपने उन्हें अवश्य देखा होगा । कभी २ 
यह होता « कि आप परीत्षा में पहुँचे तब तक 
पचो बंट चुका था, पाठशाला पहुंचे तब तक 
सारे काये आरम्भ दो चुके थे, सभा में गये 
परन्तु तब तक कार्यबादहदो आरम्भ हो चुकी थी 
इन सब सख्प्नों में आपका एक विशेष कार्य था 
जिसे आप न क्र सके । आपको वड़ी ग्लानि 
होती है । कभी आप यद्द भी देखते हैं कि आप 
परीक्षा में बेठे हेँ, घंटों बठे हैं और पर्चा 
करना भूल गए या एक ही प्रश्न में हलक गए 
तब तक समय समाप्त है गया, अथबा पचो 
छोड़ 5र बाहर आ गये मालूम हुआ कि प्रश्न 
सब छूट गये, आप अब अन्दर नहीं जा सकेंगे 
अथवा आप बाहर आये और फिर अन्दर 
जाना भूल गए, समय समाप्त होने पर आपको 
अपनी स्थिति का ज्ञान दोता है। प्रायः ऐसे 
भी सप्न द्वोते हैं जिनमें आदमी उड़ता है । 
वह यह देखता है कि और छोग तो प्रृ७वी पर 
जा रहे हैं । उनकी गति बहुत मंद है । परन्तु 
वह व्यक्ति जब पेर उठाता है तो बड़ी तीत्रता 
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से जमीन छोड़ देता हे और वेगवान बन 
ज्ञाता है, वह बढ़ता है और अन्य लोगों को 
पार कर जाता है। उसे अनिषचनीय आनद 
होता है | इसी प्रकार के एक खप्न में मनुष्य 
पद्दाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है | फिर वहाँ 
से बह नीचे देखता हे । सब के छोटे २ आ- 
कार तथा सबकी निन्नदज्षा को देखता है। 
चारों ओर के दृश्य उसकी रृष्टि में है। बह 
सबसे ऊँचा है, वह सबको देखता है। इस 
प्रकार हसे झानंद की अनुभूनियां होती हैं। 

ऐसे विचित्र स्थम्त हमारे मानसिक जगत 
की अनेक प्रच्छुन्न बातें बताते हं--आप अपने 
पहले भ्रकार के स्वप्न ले जिसमें आपके हाथ 
पैर, सीन! जकड़े से मातुम पड़ते हैं। प्राय: 
ऐसे स्वप्न अधे चेतन अवस्था में भाते हैं 
गम्भीर निद्रा में नहीं । इनमें आप की विभा- 
ज़ित भावनाएं कास करती हैं। कोह्टे पहले के 
ऐसे विचार, अथवा भावनायें जिन॥। आपने 
दबा दिया था और चेतना में आने नहीं दिया 
था क्यों के वे आपके आदर्शों के प्रतिकूल 
बंठती थी वे चेतना जगत में आने का 
प्रयत्न करती है | यह आपको पद्ले ही मालूम 
है कि कोई विचार अथवा भावना के संस्कार 
मरते नहीं, थोड़ी देर के लिए दबा भले ही 
दिए जाए और प्रकाश में थाने से रद्द जाएं, 
परन्तु इनका नाझ नहीं होता और इनमें शक्ति 
भी बड़ी प्रबल्लन होतो है | यद[| क॒दा अबसर 
पाने पर ये बाहर आना चाहते हैं। निद्रा-स्था 
में इन्हें अवसर मिलता है और पूरे वेग से ये 
याहर आना चाहते हैं परन्तु प्रतिरोधक खज़ग 
हो उठता है और चेतना स्वर के ठीक नीचे 
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एक भयंकर इन्द्र आरम्भ हो जाता है। परि- 
णाम यह होता है कि गम्भीर अन्तःक्षोभ 
प्रगट होने लगते हैं | यहां भी आपके विचार 
और प्रेरणाए भेष बदछ कर आती हैं | 
बसे ही आपकी रक्षात्मक प्रवृत्ति काम करती 
है परन्तु चुंकि सारी क्रिया मानसिक है इस 
इन्द् में आप स्तव्ध से द्वो जाते हैं और कुछ 
कर नहीं पाते । 

दूसरे प्रकार के स्वप्तों में हमारी गति-विधि 
अवरुद्ध नही होती। वहां दस एक अस्पष्ट 
तथा अवशुनीय भय का अनुभव करते हैं । 
उनमें कुछ अवरुद्ध प्रेरण!एँ तथा म्प्नृतियां 
इतनी रपष्ट होने लगती है कि चेतना में उनके 
अस्तित्व तथा क्रियाकलाप के बोध दोने का 
भय हो जाता है। ऐसी दक्षा में अन्त:करण 
का आचारिक तथा नेतिक विरोध हमारे 
अ,वेगात्मक अनुभव का कारण बनता है। 
एसी स्थिति का भय एक “अभिनयात्मक घृणा 
अथवा निवृत्ति” ही है। ऐसे रपप्नों में आपको 
इस बात का ज्ञान नहीं हा पाता कि आपत्ति 
क्या थी और केसे उसने आपको प्रभावित 
किया । आप केवल उडउद्देग से ही पीड़ित 
होते हैं । 

तीसरे प्रकर के खप्नों का अनुभव भी 
हस सबको हे । पदले स्वप्तों में हमारे अचेतन 
सन के वे संस्कार कारण बने थे जो हमारे 
सांस्कृतिक तथा भेनिक जीवन पर आक्रमण 
करने वाले थे तथा जिनको चेतन मन से दम 
स्वीकार करना नहीं चाहते थे परन्तु तीखरे 
प्रकार से खप्नों में एसी वात नहीं हे। इनमें 
दबी अभिलाषायें आप के आदर्शों के प्रतिकूल 
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नहीं परन्तु वे भापको इतना आगे ले जाना 
चाहती थीं कि आप इनको काये रूप में 
परिणत न कर सक और इस कारण चने 
चेतन मन्त स आपने हटा दिया। ये खप्न 
आपके लीवन की कुछ महत्वाकाज्षाओं को 
प्रगट करते हैं | ये आकाक्षाए आपको उतना 
दूर ले जाना चाहती थीं जितना कि आपक 
सीमित साधनों से सम्भव नहीं था। इस 
कारण तथ्यों की कठोर सीम।ए उनको केवल 
खप्न के रूप भे ही स्वीतार कर सकी और 
अपने अन्दर क्रियात्मक रूप मे नहीं आने 
दिया। एसी अनेक अपूछ मनोकाक्षाओं से 
हम सभी परिचित हैं। हम समाज में अपने 
स्राथियों से बहुढ बातों में आगे बढ़ता 
चाहते हैं परभतु या तो हमारे सामने विन्न 
बड़े मद्दानू रूप में उपस्थित रहते हैं अथवा 
हमारी शक्ति बतनी स्रष्टायक नहीं बनती इन 
कारणों से उन इच्छाभों को हमें दचाना 
पढ़ता है। ये अवरुद्ध इच्छाएँ सप्न में 
निकला करहठी हैं | 


स्वप्नों का विश्लेशश आपको नवजीक्स 
देशा--इनसे डरिप नहीं वरन्‌ इनका स्वागत 
दीजिए । ये आपके मित्र हैं जो आपके 
दुश्मन का भेद खोलते हैं । यदि आपने इनकी 
ओर ध्यान न दिया वा आपकी झक्किया यों 
ही विनष्ट होती रहेंगी। इनको समझ कर 
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आप नवज़ीवन प्राप्त कर सकगे। इनके 
विश्लेशण स भापक्ा इन शक्ति | से पिण्ड 
छूट जायग़ा जो आपको बिनाश की ओर ले 
जो रही हे । यह ।वदित है कि पागढख़ातों 
में भेजे गए लोगों में ८८ प्रतिशत ऐसे हैं 
जिनके शअचेतन मन की प्रवृतक्तिया इतना कड़ा 
विद्रोह कर रही हं ऊफि प्रतिरोधद 
उनके सामने अशक्त हा जाता है। माना कि 
आप की वह दकज्ा नहीं है, जाप क्षभी 
स्वाभाविकता की वह सीमा नहीं पार कर 
पाए हैं कि समाज आपके कारण किसी भय 
की भझनुभूति करे परन्तु इतना तो है ही कि 
आप अपनी शक्ति स॑ बहुत कुछ युद्ध कर 
रहे हैं। यदि ये विद्राही शक्तिया आप को 
क्षाक्रान्त न कर और झापका साथ दे दे 
तो भाप की शक्ति कई सौ गुन! बढ़ सकती है । 
जितना काम आप इतनी शक्ति व्यय करके 
करते है उससे कई गुना काम आप उतनी ही 
शक्ति से करलेगे फ्रिर आप की शक्ति दी वृद्धि 
भी अ्रधिकहो जायगी। निस्सवेह यह आप 
के आत्मविश्वास और प्लफक्षता #ा सागे होग। 
झाप्र की वे परेश्ञानिया जो आपके ठयक्तित्व 
को छिन्न भिन्न कर रही थीं वे द।प जो आपके 
ज़ीब॒न विकास में बाधक दो रहे थे इनके 
दूर दो जाते से आप को सुख और झान्ति 
प्राप्त झ सकेगी । 


प्राचीन भारत में उद्यान कला 
श्री सांकीराम बसा 

उद्यन-कछा ( हौटिकल्चर ) का सम्बन्ध 
फल, फूल, सब्जियों एबं अन्य चाय आदि 
विभिन्न प्रकार को वनस्पतियोँ की बागवानी 
से हे | इमका इतिहास बहुत प्राचीन है और 
प्रारम्भ से अब तक इसे हम निम्नत्शखित 
पांच कालों में बांट सकते हैं--पूत्र वेदिक- 
काल २५०० ई० पू० से पहले, उत्तर संहिता 
(या बेदिक ) काल २५०० ई० पू०-४६७ ई० 
पू०, लौकिक-संस्कृत-काल ४६७ ई० पू०- 
१३०० ई० प०, मुसरनिम-शासन-काज् १३०० 
ई० प्‌ृ०-१७०० ई० प०, ब्रिटिश-शामन- 
काल १७०० ई० प०-१६६४७ है० प०, यहां 
हम केवल पहले दो कालों के विषय में कुछ 
चचो करेगे | 

पूथ वैदिक-काल 

इमारे भारतीय विश्वास के अनुनार 
वेदों का ज्ञान सृष्टि के आादि में दिया गया 
था। बहुत समय तक ये श्रुति के रूप में 
ग्हे। वतेमान ऐतिहासिकों ने संदिताओं के 
रूप में इनके छिपिबद्ध होने का समय कम 
से कम २५०० ई० पू० माना हे। इससे 
पदले के समय को हम प'पूत्र बेदिक काल! 
कह सस्ते हैं । 

पूृत्र वेदिक-काल के मोददे्ोदढ़ो और 
हृडुप्पा नामक प्राचोन नगरों (४००० ई० पू०) 
की खुदाई में उद्यान-कल्ा के इतिहास से 
सम्बन्धित अनेक महत्वपूण संकेत सिले हैं। 
अमेरिका के ऐरजाना-विश्वविद्यालय से करष शास्त्र 
के विशेषज्ञ, प्प्यू से होटिकल्चर के ड|इरेक्टर के पद 
से अवसर-प्राप्त । 


पकी ई टो के बने हुए भन्न के बड़े २ गोदामों- 
गेहूँ, जौ, चाबल, निल्न भ्रादि अनाजों, एवं 
फल्न, फून व सब्जियों के अच्छे प्रमाण वहां 
उपलब्ध हुए हैं। बेल, भेस, भेड़, हाथी, शुरूर, 
घोड़े, गरंभ और ऊंट आदि-बहां इन 
पशुओं की हृड्िशं इस बात की साक्षी हैं 
कि सिन्धवाप्ती इन पशुओं को पालते थे 
और कृषि योग्य पशुओं को सहायता से 
उपर्युक्त खाद्य पदार्था को वे कृष किया 
करते थे | कग्स की कृषि और उससे बने 
हुए कपड़ों के भो उपयोग के प्रमाण बह्दां 
मिलते हैँ । ऐमा विश्वास है कि इतिहास में 
सिन्धवासियों की यह सभ्यता सबसे प्राचीन 
ब सबसे उनन्‍नविशीज्ञ सभ्यता है ! 

हमारा इतिहास का ज्ञान इससे पीछे 
और बहुत पीछे का है | परन्तु ४००० ई० पू० 
इस सम्यता ने जीवन के सभी क्षेत्रों में जब 
इतना खवतोभुख्ली विकास किया थातो क्‍या 
यह विकास अचानक एकदम ही हो गया 
होगा ? हमारा आज का बिकास सदियाँ के 
प्रयत्त के बाद भी इससे पीछे रद्दता है 
तो हमें मानना पड़ेगा कि इस स्बोल्कृष्ट और 
चहुमुखी सभ्यता की नींव उससे भी हजारों 
व पहले होनी चाहिए। भौर इस प्रकार 
हमारे ड््यान-कछा का इतिहास सुदूर अतीत 
से प्रारम्भ द्वोता है । 

उत्तर वेदिक काल 

२५०० ई० थू० के बाद से “उत्तर 
बेदिक-युग' माना जात है। बेदिक संदिताओं 
के बणनों स कह! जा सकता है कि भारत का 
यह युग न केवल आध्यात्मिक परन्तु विज्ञान 
की दृष्टि से भी अत्-न्त रज्ज्वल समय रहा 
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है| कृषि-विद्या या उद्यान-कला का प्रारम्भ 
तो पहले ही दो चुका था, परन्तु इस युग में 
इस कला की बहुत हन्नति हुईैं। इस युग का 
सर्वोत्तम आविष्कार लोहे की प्राप्ति है। इस 
से भारतवर्ष में कृषि एबं दूसरों शिल्पों में 
क्रांति उत्पन्न हो गई । संद्िताओों का संग्रह 
तो इस युग में हुमा है, परन्तु इनमें विषय 
सुदूर भूत का भी है | इसलिए इनके वणन पूव 
बेदिक काल से भी सम्बन्धित हो सकते हैं । 
ज्ोद्दे डी कस्सी, कुदाठझ और उनसे जमीन को 
खोद कर (अन्न आदि की आशा से) बल की 
प्राथनन आदि का वशणन अनेक मंत्रों में 
मिलता है ' एक मंत्र हे-- 


अगस्व: खनमान:. खनिन्रे:ः प्रजामएत्य 
वलमिच्छमान उभौ वशावृषिरुप्त: 
ऋगू-१।१७६॥६ 


यहां अगस्त मुनि ईश्वर से प्राथना करते 
हैं कि वे इसको, उसकी सतान तथा उसके 
देश की प्रजञाओं को इतना वाहुबल प्रदान करें 
कि जिससे वे सव कुदाल या फाबड़े आदि से 
जमीन को खोद कर उसे भलीभांति बोने 
जल्ञायक बना सके। 

इस हस्त-कुदाल के पश्चात्‌ धीमे २ लकड़ी 
के इल का आविष्कार धथवग जिसमें लोहे का 
फाछा ज्ञगाया गया था। इसके प्रयोग का 
महत्व बताते हुए वेद ने राजा से रंक्र तक 
खबको इस प्रकार उपदेश किया है--- 

'युनक्क सीरा वियुगा तनुध्व॑ 

कृते योना वपतेद बीजम्‌ ।ऋग०१०१०१३ 

ओऔर--- 

'शुन न फाला विकृपन्तु भूमिम! 
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ऋगू-४५७ज८ 

अथात--अपने २ हलों को जुओं में 
जोतो और लोहे का फाला जमीन में अच्छी 
तगद् हल चलाये (खुदाई करे ) इस प्रकार 
हल की ( गहरी २ छवीर ( योनिल्‍सीता ८ 


फरा ) बन जाने के बाद उसमें बीज बोभझो। 
और देखिये-- 


अक्षेमा दीव्य: क्षमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व 
बहु सनन्‍्यमान: | ऋग्‌ू० १०-३४-१३ ॥ 
अथात्‌ जुआ मत खेछो, केबल कृषि कमे 
करो, तो धनवान, प्रभुत्व श,.ल्ली बनागे, तथा 
प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। कृषि-कर्म के लिए 
राजाओं मद्दारजाओं को भी उपदेश किया 


गया है-- 
भभगो नो राजा नि कृषि तनोतु! ॥ 
अथवे० ३-१२-१४॥ 
अथात्‌ मद्दाराज भी अपनी कृषि स्त्र्य श्राप 
करे । इस समय हल्न-विद्या दी इतनी उन्नति 
की गई कि दो से लेकर बारह बेलों तक एक 
साथ जोड़ कर बड़े २ गहरे दल चलाए 
गए । इसका प्रमाण अथव-६-६१-१ में पाया 
जाता है। जिसमें राजाओं महाराजाओं ने 
कृषि विद्या को उन्नति देने के लिए अपनी 
कन्याए तक प्रदान कर दी हैं। भी भागवत 
पुराण (दशम सकन्ध-उत्तराधे-५८ वां अध्याय) 
में राजा नग्नजित्‌ ने अपनी कन्या सत्या को 
खयबर में उस वीर पुरुष के किये समर्पित 
किया था जो कि सात अक्खड़ बलों को वश 
में करके नाथ दे-- 
सप्तेते गोवृषा बीरदुदान्ता दुःखग्महाः। 
एसे भेग्ना: सुबदवों भिन्नगात्रा 
जुपात्मजा: ॥ ४३ ॥ 


२००६ ] 


अधीत्‌ इन बशीभून न द्वोने वाले सात 
बलों ने बड़ेर राजकुमारों को परास्त कर 
दिया है और उनके शरीरों को कुचल दिया 
है। इस पर राजा नग्नजित्‌, कृष्ण से इस 
प्रकार कहते हैं--- 
यदि ते नियूद्दीता: स्युस्वयेब यदुननन्‍्दन | 
बरो भवानभिमतो दुहितुर्म अयस्यते ॥४४॥ 
अथात्‌ है श्री कृष्ण ! यदि इन सातों 
बलों को तू बश में करके नाथ देगा तो तू 
मेरी कन्या (सत्या) का मन-भाता वर बनेगा। 


प्राचीन और आधुनिक जीव व बनस्पति 
विज्ञन की एक ऋलक 
कौटिल्य भ्रयेशासत्र में मनुस्थृति का एक 
श्लोक है--- 
दुस्डेनोपनत शबुमनुगृह्मति यो नरः । 
सर झृत्युमुपग्रहाति गर्भभश्वतरी यथा ॥ 
--मनुस्मृति । 
अ्थांत्‌ जो बिज्ञयी नूप अपने पराजित 
झन्नु को ख्तंत्रता देकर छोड़ देता हे, बह 
अपनी सृत्यु को गर्भ चाहने वाली खच्चरी 
की तरह ख्थ मोल लेता है । 


, यह ज्ञात रहे कि यद्यपि कृषि विज्लान 
में आधुनिक समय में अत्यन्त उन्नति की 
गयी है, परन्तु अश्वतरी के बारे में हमारा 
जो ज्ञान मनु जी के समय में था, बह अब 
भी वेसा ही हैे। न केवल अश्वतरी अपनी 
माता घोड़ी और अपने पिता-ग्दंमस का वर्ण- 
संकर ही है, पर (ल्चच्चरी) खर्य संतान 
उत्पन्न करने में असमथे है, और यदि उसमें 
गर्भ स्थित हो जाय तो शिशु को माता 


२०७ 


[ प्राचीन भारत में इचधान कला 


( अश्वतरी ) का पेट फाइ कर ही निकाला 
जा सकता है, इत्यादि इसमें बर्शित प्रामाणिक 
तथ्य साधारणत: अगम्य होते हैं। इसलिए 
मानना चाहिये कि प्राचीन काल में वेज्ञानिऋ- 
प्रयोगशालाएं ब्यवश्थ द्ोती होंगी जिनमें 
परीक्षणों से इस प्रकार की बातें जानी 
जाती थे । 

इस उपयुक्त विषय पर प्रो० गिरिजाप्रस्ताद 
मजूमदार ने, जो पत्र बेदिक आया की कृषि 
पर देहली यूनिवर्सिटी द्वाल में नवम्बर १६४० 
में पढ़ा था, वह पत्र रंक्षेप में इस्र 
प्रकार हे--- 


“बेदिक भार्या में भौषध - विज्ञान 
(भायुवेद) के ड्वाता चेंच्य भी हुआ करते 
थे। इस समय पौदों की सफलतापूर्वक 
वश-पृद्धि के लिए बनस्पति-विशज्ञान और 
पौदों की प्रारम्भिक दशा से सम्बन्धित 
शरीर-क्रिया-विज्ञान इन दोनों का खुब उपयोग 
दोता था । और जीवन के प्रारम्भिक विकास 
के सम्बन्ध में उनके जो विचार ये, उस 
सम्बन्ध में हम अब भी उनसे पीछे हैं । 


संसार में जीव व वनस्पतियों की उत्पत्ति 
पर जो विचार आये लोग छोड़ गये हैं, उमका 
कुछ बस्णेन करना आधुनिक विज्ञान से तुलना 
करने के छिए यहां अनपयुक्त न होगा। 
तैत्तिरीय उपनिषदू में इस प्रकार लिखा है--- 


(स्माद्या एतस्मादात्मस आकाश: संभूतः । 


आकाशाद्वायु:। वायोरग्नि:। अग्नेरापः । 
झद्भ्यः प्रथिवी । पथिव्या ओपषघधय:। 
ओपधिभ्योउन्रम्‌। अन्नात्‌ पुरुषः। स वा 


गुरुकुत् पत्रिका ] 


एप पुरुषो उन्न रसमयः | .. .. .. 
तैत्तिरीय, ब्रह्मानन्द वल्नी | १ । 
अथात्‌ पहले क्वक्ष आत्मा था, आत्मा 
के बाद आकाश उत्न्न हुआ । भाकाश के बाद 
अग्नि, अन्नि के बाद जल, जल के वाद 
प्रृ५्वी का कठोर धरातल बना, जिस पर 
बनस्पतिया पैदा हुई । वनस््रतियों से भोजन 
मिला | भोजन से जिग-जातिया ( पुल्लिंग व 
खोडिंग प्राणी । और इन प्राणियों में अन्त 
में मनुष्य उत्पन्न हुआ । 
बृदत्‌ विष्णु पुराण में भिन्न २ योनियों 
की उत्पष्ति को पौदों से इस अकार आरम्भ 
किया गया है-- 
'स्थावरं विशतेलेक्ष, जलन नवलक्षकम्‌ | 
कूृम्माश्च नव लक्ष च दश लक्ष च पत्षिण: 
त्रिशल्लक्ञों पशूतां च चतुलक्षं च बानरा: | 
तनो मलुष्यता प्राप्य तत्तत्कम्माणि साधयेता। 
पौधे जीवित माने ज कर स्थावर ( चलने 
में असमथे ) नाम से पुकारे गए, जो कि 
संख्या में बोस लाख थे। तत्पश्चात क्रमश 
नौ लाख जलचर मान गए, नौ लख कूम्म 
आदि इस ग्रकार के प्राशि जो पानी और &वा 
दोनों ले सकते हैं इनमें ( ग्रेंढक जाति के 
प्राशि भी सम्मिलित हैं) दस लाख पक्षी,तीस 
लाख पशु, चार लाख बानर और अन्त में 
मनुष्य जाति उत्पन्न हुई! इस प्रकार के वर्णनों 
से हमारे पू्रजों का ज्ञान क्तिना व्यापक था. 
यद स्पष्ठ मालूम होता है । 


र्०ण्८ 


[ फाल्‍्गुन 


प्रोफेसर मजूपदार एक प्रश्नोत्तर को-जों 
कि महात्मा बुद्ध ने प्रथ्वी की उत्पत्ति के बारे 
में दिया थां--निम्न श्रकार लिखते है--- 

४इसप्रकार सूये चांद, तारे और दूसरे 

हू एक बार फिर उत्पन्न हो गये और प्राकृु- 
तिरू ऋतुएं खमेप्र बन गई । इसी समय में 
प्रृथ्व्री का अग्नि-रूप से शीत रूप मे द्वोना 
आरम्भ हो गया | (अथात्‌ प्रृथ्वी अत्यन्त गरम 
दशा से ठण्डी होने लगी ) । जब यह तरक्ष 
प्रृथ्ती क्रमश, ठण्डो ब सरूत हुई तो इस पर 
चनस्पतिया खय॑ ही पेदा हो उठी ? 

इस उपयुक्त विचारधारा को सनन्‍्मुख रग् 
कर योरोपियन वेज्ञानिकों ने अपनी पुम्त के 
लिखी । डारंविन आदि को फिल रफी-मिस पर 
कितनी ही पुस्तक लिखी जा चुकी है-- की 
आधार-शिला भारतीय आये छोगों की विचार 
धारा है । परन्तु ज्ञिस प्रकार योरोपियन लोगों 
ने इस विचारधारा के अनुसार अपने शब्दों 
से इतना विस्तृत साहिलदय पंदा किया है 
उसी तरह भारतीय पूत्रेजों ने भी अवश्य क्रिया 
होगा । परन्तु उनका लिखा हुजा माहिय अभी 
तक लुप्त एब गुप्त है।* 

१. भारत के प्राचोन वाग्मार के अध्ययन में 
मुझे गुरु विश्वविद्यालय के उपाध्यायां से विशेष 
सहायत मिला है । दुउच्छु तथा शुद्ध प्रस काषी 
तथ्यार करने मे श्री सत्पप्नन गुप्त वेद लंकार ने 
विशेष याग दया हैं। इन सन्न के प्रात आभार 
प्रकट करता हू | 


भारतीय संस्कृति के आधारभूत दो देव--अग्नि और इन्द्र 


श्री भमगवदत्त वेदालड्आार 


भारतीय सत्कृति के आधारभूत दो देव हैं एक 
अग्नि और दूसरा इन्द्र | सबसे श्रधिक इन्हीं दो देवों के 
वेदमन्श इमें वेदों म मिलते है। इसीलिये हम यह कह 
सकते हैं कि इन्हीं दा देवों के स्वरूप निर्घास्ण से हम 
वेद रूप। समुद्र के मन्‍्थन बिलोडन व गावदन आदि 
में पूर्ण रूप से समथ हो सकते हैं | इससे पू5 के लेख 
में हमने अ्रग्नि के स्वरूप पर कुछ विचार किया था। 
अव हम इृध लेख मे इन्द्र के स्वरूप पर कुछ विचार 
करते हैं श्रीर श्रग्नि से इन्द्र का क्‍या भेद है यह भी 
देखने का प्रयत्न करते हैं । 

अ्रग्नि और इन्द्र ये दोनों भगवान के नाम हैं 
इस में किसी को भी लेशमात्र सन्देह नहीं है । परन्तु 
मगवान के इन नाम। में परस्पर क्या भेद है । सबसे 
पूर्व यही एक विचारश्यीय विषय है। यहां यह 


शका हो सकती है कि श्रग्नि ओर इन्द्र के स्वरूपों में 


ग्रेद स्पष्ट ही है, फिर इसको क्‍या आवश्यकता ! 
इस पर हइमाश विचार यह है कि यह स्वरूप भेद इतना 
स्ष्ड नहीं है जितना कि समझा जाता है। इ*में 
निम्न देतु दैं-- 
१ अग्नि और इन्द्र इन दोनों की उसन्ति 
परमपुरुष के एक ही अवयव से है , श्रोर वह श्रवयत 
मुख हे । 
मुख[दिन्द्रश्वाग्निश्व शणाद।युदजायत' 
ऋ१०।६० ३ 

२ शऋष्वेद के रेय मणडल फे प्रथम सूक्त में 
अ्रस्ति की महिमः का वर्णन करते हुए उसे ब्रद्या, 
विधूषु रुद्र, इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि देवरूपों में 
परिणत हाने बाला बताया गया है । 

बेद व शाक्तों की ये श्रनेकों ताक्तया यह स्पष्ट 
निर्देश कर रही हैं कि इन सब देवों के वास्तविक 
स्वरूप का दिग्दशन करते हुए इनके पारस्परिक समन्वय 
ये बिसेंद पर भी विचार करना आवश्यक है | अत्र 
प्रश्न यह है कि अग्नि और इन्द्र के स्वरूपमेद का 


निर्णय कैसे करें ? इसके कई साधन दो सकते हैं, उनमें 
एक साधन यह भी है कि इन दोनों देवों के विशेषयों 
व कार्यों पर विचार विवेचन किया जाये। प्रायः सभी 
विद्वान्‌ इसो साधन का अवलभ्वन किया करते हैं । 
परन्तु इम यहा इस छाथन को प्रप्ुग्व रूप से ने लेकर 
एक श्रन्य दे साधन द्वारा अग्नि और इन्द्र के भेद को 
स्पष्ट करने का प्रयत्त करते हैं। वह साधन है तीन 
सवनों का । श्रग्नि श्रोर इन्द्र के भेद ज्ञान में ये तीन 
सब॒न महं।न्‌ रुह्ययक हैं। वे निम्न प्रकार हैं -- 
१ प्रातः सचन, र माध्यन्दिन हवन, ३ तृतीय तबन | 
आधु नक भाषा में इन सबनों की हम इस प्रकार 
व्याख्या कर सकते हैं । 
१ काय॑ के प्रारम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त किये गये 
परिभ्रम के ये तीन बिमाग हैं | 
किछी वस्तु के निर्माण के ये तीन क्रम हैं। 
तीनों लोक इन खबनों में विभक्त हैं। 
शरीर वे तान विभाग रे । 
वण और श्राभम । 
त्यी ।वद्या अर । 

इस। प्रकार और भा कई व्याख्याए, इन सवनां 
क। हो सकता हैं! परन्तु उठाधरणा के रूप में हमने 
कुछु का यहा दिःदशन कराया । इसमें सबसे प्रथम 
प्रात३ सबने हैं । इतका मुख्य 8म्बन्ध अ्रग्नि से दै। 
दूसरा मारध्यन्दन सवन हैं जिसका इन्द्र से सम्बन्ध है! 
तीतरा तृतोयसवन है बिपतका धम्बन्ध श्रन्य सब देवों 
से है | हमें यक्षा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इन 
सवनो का श्रन्य देवों स भी सम्बन्ध है । परन्तु इमने 
बिल्‍्तार से इन सवनों पर अ्अन्यत्र ही स्वतन्त्र रूप पे 
विचार करेंगे | कहने का भाव यह है कि इन तीन 
सवनों का प्रत्येक देवता के स्वरूए निशुेय में बढ़ा हाथ 
है। विशेषकर अ्रग्नि श्रोौर इन्द्र के स्वरूपनिशय में तो 
इन पर विचार होना ही चाहिये यहा इन देवों पर इन 
छक्नों के आजार पर विस्तार प्ले विचार तो हो नहीं 


#0 कै ७ #&. 


गुरुकुल पत्रिका | 


सकता पर संक्तेत में हम यह कह सकते हैं कि अग्नि का 
व्थनकायेके प्रारम्म में है। निर्माण की शुरूआत 
तथा यात्ना की प्रथम मन्जिल में है। इसलिये अग्नि 
का पमुख काम है पथप्रदर्शन करना , नेतृत्व करना , 
सन्देशहर व दूत बन कर जाना, रास्ता बनाना, वाहन 
बनना तथा मार में श्राये विध्न बाघाश्ों को सहसपुत्र 
बनकर दूर करते जाना । इसी प्रकार प्रारम्म में जो भी 
गुण होने चाहिये वे सच इस श्रग्मणी श्रग्नि में हैं। 
घन किसी नवीन कारखाने की स्थापना हो वस्तु का 
निर्माण शुरु होता है तो प्रारम्भ में वह निर्माण बहुत 
मन्दगति से होता है । वस्तु में भी कोई सोन्दय नहीं 
होता | श्रोर बीच बीच में कई प्रकार की बाधाए भी 
थआा उपस्थित होती हैं | परन्तु मनुष्य घेय से किये जाता 
है। प्रश्न हों सकता है. कि यह किसके प्रभाव से !१ 
उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि यह अ्रगिन का प्रभाव 
है। यह अग्नि का चेत्र हे कि मनुष्य को थैर्य घारण 
करा श्रागे बढ़ाये चलना ! परन्तु लत्र कारखाना उस 
अवस्था में पहुँच जाता है कि वस्तु निर्माण पूर्ण 
प्रबल वेग से शोर! होता है | वस्तु में भी पूर्ण सोन्द्य 
पैदा हो जाता है | और किसी भी प्रकार की बाघ ए 
खामने नहीं आती, अगर आती भी हैं तो श्रासान। से 
उन पर विनय प्राप्त हो जाती है | यह इन्द्र क।क्षेत्र 
है | सामूहिक रूप से स. ४ के निर्माण से लेकर सूह्ठम से 
मूच्म बस्तु के निर्माण में यही अग्नि श्रौर इन्द्र के कोत्र 
श्राते हैं | हत प्रकार स हम यह कह सकते हैं कि 
अग्नि पूर्व रूव है तो इन्द्र उसका पूर्ण बृद्धिगत 


परिभाषिक शब्दों की समस्या । 
[श्ष्ठ २१४ का शेष अ श ] 





को हमने देखा हे। उसके सम्पादक महा पडित 
ओ राहुल साकृत्यायन हैं। उस कोष के दो उद इरण 
इम लेते हैं | अंग्रेजी के टेलीफोन का श्रनुवाद उस 
में तेलीफोन और रेडियो का अनुवाद रादियों किया 
गया है | राहुल जी की इन अनुवादों के पछे भावना 


२१० फाह्गुन 


उत्तर रूप है। अ्रग्न उत्तजित करती है तो इन्द्र 
आदेश देता है | शत्रु प्ते युद्ध के लिये श्ररिन चिताती 
है उत्त जित करती है, श्रोर हारों हुओं में फिर साहस 
मरती है, ता इन्द्र मोचा वज से प्रहार कर शन्नओं क 
समूलोच्छेद कर देदा है | इसी प्रकार हमें अग्नि और 
इन्द्र के स्वरूप भेद के निर्णय में उपयुक्त बातका 
अवश्य ख्यान गखना चाहिये | इसी दृष्टि से शास्रों में 
वाक को अग्नि भी कहा है और हन्द्र भी कहा है 
(श, प. 5७ २६, ३/२।२१३) | परन्तु इन में मैद 
यह है क वाक अग्नि प्रातः सवन से सम्बन्ध रखती है 
और इन्द्रवाकू माध्यन्दिन सवन से । अरिन के प्रति 
दाश्व न्‌ का समपण डस पिता के प्रति पुत्र का समपंण 
है, जिस पुत्र ने पिता को न भी पूर्ण समपंण किया हो, 
बीच बन में गुस्ताखी भां कर देता ह्वोतो मौ श्ररिनि 
दय लु हृदय होकर समय समय पर प्रेरित ही करती है। 
इसी कारण शास्त्रों में अग्नि को सब देवों में कोमल 
हृदय वाला बताया है (श्रग्निवें देवाना मृदुह्नदयतमः । 
श. प. १६ २१०) | परन्तु इन्द्र वह क्षत्रिय पिता है 
ओ्रौर साथ ही गा भी है, जिसके पास सीघा नहीं 
पहुँच जा सकता। अग्नि के द्वग ही जिसके पाठ 
जया जा सकत। है। इसलिये इन्द्र के समक्ष प्रमाद 
व सोदेबानी न चलेगी | कुछ भी बचाकर न रखा जा 
सकेगा | प्र्ण समपण की श्राम में इतना परितप्र होना 
पड़ेगा कि जिध्तके श्रागे तपने को श्रौर कुछ न बचे 
तभी तो उसकी श्रनन्त विभूतिया व रत्बाएं. मिल 
सकेगी | है. 


यह हैं कि फ्रास में इन शब्दों का उच्चारण इसी प्रकार 
किया जाता है , जो अग्रेजी उच्चारणों की श्रपेद्धा 
श्रधिक कोमल है | दुभरे शब्दों में वे इन शब्दों का न 
केबल कोई भारतीय श्रनुवाद नहीं करना चाहते बल्कि 
भांरतीय उच्चारण भी उन्हें सहन नहीं। फ्राल में 
तेलीफ़ोन और रदियों भले ही कोमल और मत्ते 


उश्च'रण हों पर वे हिन्दी अनुवाद निश्चय नहीं हैं । 
ऊ 


राष्ट्र भाषा और परिभाषिक शब्दों की समस्था 


श्री सत्यपाल विद्यालकार 


हिन्दी के स्वरूप को लेकर कुछ वर्षों से अ्रमेक 
प्रकार के बद चल रहे हैं| स्वाघ नता प्र सि के बाद 
ये वाद और भी उम्र हो गये हैं | गाड़ी में घुम जाने के 
बाद अपनी ग्रपनी सीट पर अधिकार जमा लेने को 
हड़बडाइट मुसाफिरों में दिखाई देती है , वेसी ही 
हड़बढ़।हट भाषा के पडतों में थ्रा गई है । उनकी 
चारणा यह हो गई है क कानून श्रथवा जनम्तत के 
जोर से जो निधम इस संक्रान्ति काल में कर लिये 
जाएंगे , वे ही भविष्य के लिये लीक बन जाए'गे। 
श्रौर उनकी यह घारणा एकदम निमूल हो, ऐशो 
बात नहीं । जन साधारण की रुचि बारबार के 
परिवर्तनों का स्वागत नदीं करती , और न सक्रान्ति 
काल का उत्साह ही झ्रमर होता हे । इन्दोंनेशशया के 
कणघारों ने भ्रपनी चेतना के सक्रान्ति काल में एक 
महत्वपूर्ण निरयंय किय। कि राष्ट्रमाषा को लिपि उनके 
देश में रोमन लिपि होगी | अब उनके यहां भाधा का 
बिकास एक निरिचत दिशा में होगा | घीरेघरे बल 
पाकर पद्दानदी का रूप न्लिस जलध रा ने ग्रहण कर 
लिया है उसको लीटा सकना नतो संभव होता दे 
न श्रभीष्ट । एक समय इसारे देश के कर्ंघारों को भी 
यूक्ा था कि भारतवर्ष की राष्ट्र ज्ञाप रोमन लिप हो 
जाए. । उनकी तस सूझ के कारण मुख्यतया दो थे। 
एक औ्रोर तो उनकी न्यायप्रियता और देश प्रम॒ जिस 
ने उन्हें वह बताया कि हिन्दो उदू के फूगड़े को समास 
करने का यह श्रेष्ठतम उपाय है और दूसरी ओर 
उनकी निज की शिक्ष। दीक्ा जिस में उन्हें रोमन लिपि 
के अतिरिक्त श्रोर कुछ सूक ही न सकता था | सौभारव 
मै उनकी सूक् के पर्याप्त बल नहीं मिला और नितान्त 
असम्भव समकी जाने के कारण उस सूक के प्रति 
कोई विशेष रोध को लद्टर भी हमारे देश में पेदा नहीं 
हुई | देश के मेघावी लोग जरा मुसकरा कर रह गये। 
हिन्दी के स्वरूप को छेकर जो वाद चद्च रहें हैं उनकी 
पृष्ठभूमि में भो वही स्वायप्रियता और देश प्रम की 


सावनायें काम कर रही हैं। इन भावनाश्रों ने भावुकता 
का रूप लेकर दृष्टि को निर्मल नहीं रहने दिया देश प्रेम 
जब देश हित के मार में. मा के मोह की तरह रुकावइ 
डाल रहा हो तन देश के मेधावी लोगों को अधिक 
ज'गरूक हो जाना चाहिए | उस में रोष की कुछ बात 
नहीं | आवश्यकता केबल इतनी है कि श्रपने विवेक को 
अधिक पेन! कर लिया जाए और क_षसस्था फे एक 
पहलू का शान्त मन से बिचार किया जाए । 

समस्या क्या है ह भाषा का स्वरूप ऐसा होना 
चाश्यि कि वह जन साध रण के व्यवहार के योग्य हो। 
अरबी, फारसी व श्रग्रंजी के नो शब्द जनसाघारण 
में भ्चलित हो चुके हैं उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया 
जाए। धस्कृत के आधार पर नये जटिल शब्दों का 
निर्माण न हो । मश्तिष्क के द्वार खुले रखें जाए" ताकि 
उस में पुराने विचारों की सढ़ाद न पेंदा हो बाएं । 
शांतल बपार पश्चिम से बह कर आती हो कि पूर्व से, 
इसका पक्तुपत छोड कर रास्ते के बटन खोल दिये जाएं, 
श्रोर स्वास्थ्य लाभ किया जाए | इन सब बातों में 
निस्कदेह पर्याप्त युक्ति का बल है | इस ह प्ट ऐे विचार 
करें तो हिनन्‍्दां की श्रपेत्षा हिन्दुस्तानी अभ्रिक न्याय 
सगत रहता है। हिन्दुस्तगनी श्र्थात्‌ वह भाषा जो 
हिन्दुस्तान के सभी ल्ागा का साम। भाषा हो | किसे 
उचित न जान पढ़ेंगी १ यद्यपि तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान 
को एक साभ' भाषा याद रच्च प्र्थों में तैयार कर 
ज.ए. और उसमें बगला, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलगू श्रादि छमी भाष,श्रों को उचित मान व स्थान 
दिया जाए तो ईिन्दुस्तानी का रूप ऐश उघडे कि 
हिन्दुत्तानी का नारा लगाने वाले स्वयं चककर में पढ़ 
लाए ओर इन्दो के प्र मियों को तनिक जुबान न 
हिलानी पड़े | पर यह नामकरण क्योंकि हिन्दी के मुका- 
बल्के में श्रोर मतभेद प्रदर्शित करने के उद्दं श्य से किया 
गया है अतः स्पष्ट है कि नामकरण करने वालों के 
मन में हिन्दी वह भाषा है बो कट 5२ हिन्दुओं को 
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प्रिय है और जिस का ऋघर सस्‍कृत है, ओर 
दिन्दुस्तानी वह जो मुसलमार्ना को भा प्रिय है| हिन्दी 
श्रौर हिन्दुस्तानी के मेद का इम ऐना हो मान लेते 
हैं| इस से विचार करने में हमें सुगमता होगी पर 
एक बात स्पष्ट है श्रोर वह यह कि (इन्दुस्तानों के 
समर्थकों के समूचे ध्यान का केन्द्र ।बन्दु 'गेलचाल 
की भाषा है। एक तरह से उन के ।वचार को 
वह सीमा है। यदि वे श्रपनी सीपा में रहें तो 
इमारा उन से विवाद बहुत थ।ड़ा रद भाता । पर जब 
बे बोल-चाल की भाषा से श्रगे जाकर पःरिभाषिक 
शब्दों के छू त्र॒ में उस। दृष्टिकोश का प्रचार करना 
चाहते हैं, विराध का प्रश्न तभो उठता है। किसी भाषा 
के व्यवहार ज्त्र मुख्यतया तीन होते हैं | बोन-चाल, 
साहित्य और विशान | विचार की सुगमता के लिये इम 
डल्लटे क्र से विचार करना शुरू करते हैं। हमारा 
विश्वास है कि विशन श्रर्थात्‌ पारिमाधिक शब्दों के 
कुंत्र में हमारे दृश्किश से हमारे विरोधी अनायास 
सहमत हो सकेंगें।। इतना ही नहीं बल्कि एक वार 
वहाँ सहमत हो जाने पर शेष दोनों छुत्रों में भी उन्हें 
श्रपनी घारणाओं की चूल बदलनी पढ़ंगी । 
पारिभाषिक शवद में एक गुण होना चाहिये कि 
वे केवल ग्रभिघान न होकर सज्षाये हों। श्रमिघानों से 
किसी वस्तु का केवल स्वरूप सामने श्राता है पर 
सज्ञाय उस वस्तु के भातरा सुर्सों व क्रिया व्यापार का 
भी परिचय देती है । थर्मामीटर शब्द एक आऑमधान 
है, उत शब्द का ट्ययारख करने पर एक साधारण 
व्यक्ति के सामने छस वस्तु का स्वरूप सामने शा जाता 
है थो उस शब्द से श्रभिप्रंत हैं । प* उस बस्तु का 
क्रिया व्यापार उस अभिधान के भीतर से स्पष्ट नहों 
होता | तापमान शब्द उसकी तुलन। में संज्ञा है, क्‍्यों- 
कि इस -सें वस्तु के क्रिया, व्यापार का भी साथ ही 
साथ परिचय मिल जाता है। कहा भाएमा कि अंग्र जी 
शब्द कमंस भी तो ताप का ही अर्थ देता है । पर 
उस के उत्तर में इमें दो आपतिया हैं, पहली यह कि 


श्श्र्‌ 


[ फाह्गुन 


अग्मंज! भषा में भी यह शब्द स-दित्य से बहिष्कृतहे 

और बोल चाल से भी गरमी के लिये बोलचाल व 
साहित्य का शब्द वहा दंड है, यमंस नहीं । एक 
अंग्र जा पढ़ें लिखे को भो यम शब्द को अमिषान 
का तरह याद रखना पड़ता है, उसे श्रपनी देनिक 
बालच,ल् का भाषा व साहित्य से कोई सद्दायता नहीं 
पम्रिलतो । तापमान शब्द में यह बात नहीं | त।प शब्द 
हमार। भाषा म॑ बाजचाल व साहित्य दोनों से श्रनु- 
मोदित है । दूसरी आर्पात्त यह है किअञग्र ज का तुलना 
में एक भारताय के लिये तो यमस शब्द पूरीतरद स्मृठि 
का बोक हे | थर्मा्माटर शब्द श्रत्यन्त प्रचलित है, तो 
भी एक भारतीय जा अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं वह 
थमेस का अथ कतई नहीं समझता। अतः उसके लिये 
थर्मामीटर शब्द नितान्त श्रमिषान है, सज्ञा नही । 
अ्रन एक दो उदाहरण हम ऐस लेते हैं जिन म यह 
कठिनता श्रोर उघड़ेगी । अ्रंग्रेजी का शब्द है, 
मेनुस्करिप्ड | थर्मामीटर की तरह इस शब्द का व्यवहार 
भी ज्यों का त्यों हिन्दी बोलते और लिखते समय कर 
लिया जाता है | इस में भी गेनु शब्द लेटिन का है और 
हाथ का वाची है | ग्रीक शब्द थमंस शायद अनेक 
श्रग्न॑ जी पढ़ लिखे लोगों के सामने साथंक दो भी, पर 
लेटिन शब्द मेनु के बाच्य थे से अ्रनेक अ्रग्नेजी पढ़ें 
लिखे भी अ्रपरिचित होंगे हमारे शरीर में तीन 
प्रकार की नाढ़ियां हैं | इन्हें कहते हैँ । 
आरटेराज नवसे और वेन्स एक एम० बी० बी० 
एस के भारतीय विद्यार्थी को ये शब्द ज्यों 
के तथों रठाये बाते हैं। उप्र के हाथ में इस के लिये 
कोई हिन्दी शब्द नहीं थमाया ज्ञाता। परिणाम यह 
होता है कि शुरू शुरू में उसे यह बात बाकायदा 
रटनी पढ़ ॥ है कि इन तोंनों से कौनसी भिन्न-भिन्न 
नाढ़ियां अ्रभिष्र त हैं, श्रोर उनके क्रिया व्यापार क्या 
हैं। डा० रघुदीर फा इन तीनों के लिये क्रमशः 
अनुबाद है--रोहणी, नोला. ओर चेता । इन तीनों 
शब्दों में सोन्दय यह है कि ये मात्र अभिधान न होकर 


२००६ ) 


शामिप्राय तँशाये हैं। उन के मीतर ही येह शअ्भिपराय 
आपूर्ण हैं कि नाड़िया तीन प्रकार कौ होती हैं | लाल 
इकणिर को वहन करने वाली, नीले रधघर की बहन 
करने वाली, और चेतेनता को कहने करने वाली। 
ओर फिर यह तौनों शब्द ढे।० रघुतर के श्रयमी श्रोर 
पै किये गये प्रंनुंवाद न हो कर प्राचीन अ्रनुवाद हैं। 
उन्होंने जहा तद्दा से इन्हें श्राविष्कृत औरे संकाश्षत 
भर किया है। 

इस टगं॑ से परिभाषिक शब्दों का वेशानिक 
अनुवाद हा जाने पर हिन्दी भाषा का महान्‌ उएकार 
होगा, यह वात नहीं है । इस का सब से बढ़ा लाभ 
है भारतोय छु/त्रों के धमय श्रोर शक्ति की बचत। 
उदाइरण के लिये हम एम० बी" बी० एस० का पाव्य 
क्रम द्टी ले लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को ४ वर्ष के 
समय में सेंकड़ा नहीं हजारों शब्द ऐसे रखने 
पड़ते हैं जो उसके लिये निरे श्रभिधान हैं। उस के 
सामने वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञ न, मोतिक विशान 
और रसायन शास्त्र होवा बन कर आते हैं। उसका 
साहस प्रशतनाय है कि बह एक एक करके परोक्षा के 
४ दलदल चुपच प पार कर लेता है। हमारी धारणा 
है कि यदि वह समूचा पाउ्यक्रम उसे श्रपनी ही भाषा 
में पढ़ायो जाएं तो न केवश्न उप्तके ढाई वर्ष बच 
सकते हैं बल्कि उतका अ्रध्ययन उसके लिये श्रधिक 
सुपेंच और अधिक गंदरा छिद्ध होंगा। इस प्रकार के 
पारिभाषिक शब्दों को एक वार चलन हो जाने से एक 
लांभ यह हींगा कि उनके भ्राभार पर हंसंगत की गई 
विद्याएं अन॑श्राघारण्ष के लिये भी आतंक वम कर न 
रहैंगी | पिद्वान्‌ श्रीर साधाग्यं व्यक्ति के बीच उन 
विषयों पर चाय चल सका करेंगौ। इस देश का 
बौद्धिक धरातल ऊँचा हं गा। विद्वान्‌ को भ्रवनी विद्या 
का बोका संभाले रखने के लिये अभिषानों की श्रा- 
शौंवम श्रादत्तिवां ने करती पढ़ेंमी। श्रोर फिर हिन्दी 
वाझावक श्रथों में समुंद्ध कईलावेगी क्‍योंकि उस के 
बानने वाले कगाल न होंगे | भ्रब तो दशा यह हे कि 


२१३ [राष्ट्रभाषा और पारिभाषिक शब्दों की समस्या 


निरा हिन्दो जानने वाला भौँदू सम्क्ता न्ञाता है । 

इमने ऊपर कहाँ था कि किठी भी भाषा के 
व्यवद्र छ म॑ मुख्यतया तीन होते हैं। बोल चाल, 
साहिद और विज्ञानं। इम्रेने विज्ञात अर्थात्‌ फारि- 
भषिक शब्दों के सम्बन्ध मे कुछु विचर प्रकट किये 
है। श्रागें बलने से पूर्व हम एक बात ध्पष्ट कर देना 
चाहते हैं। पारिमाषिक शब्दों का अनुवाद करते समय 
दा बातों का श्याम अवश्य रखन। चाहिये । पहल। यह 
है कि बहा तक हो तके थे शब्द नये न दोकर प्राचीन 
हों जां कि उन अर्थों में प्रयुक्त दाते अयथे हों। इस से 
लाभ यह होगा कि प्राचीन प्रन्वों में प्रवेत करते समय 
हमें नई सीढ़ियां॑ नहीं लेनी पढ़ेंगी । प्राचीन ओर 
अर्वाचीन अध्ययनों में तारतम्थ बना रहेगा। दूबरो 
बात यह है कि शंब्दों का निर्माद इस हंग का किया 
भाएं ताकि उनके आवश्यक रूपाम्तर मी श्राश्ाती से 
घढ़ें जा सकें। इन दृष्टियों से डा० रधुवीर का प्रझन 
श्रत्यन्त सराइनीय है। 

काशी की नागरो प्रचारिणी सभा नें भी हस 
दिशा में सराइनीय प्रयत्न किया है! उनका महत्व 
इस दृष्टि से बहुत श्रधिक हैं कि १६७८ में जब कि इन 
बातों की ओर किसी देशवासी का ध्यान तक ने था; 
उन्होंने यह कार्य अपने हाथ में लिया | झ्ग्र भो तथा 
अम्ब विदेशी माषाश्रों ते हिन्दी में श्राथे हुए शब्दों 
की ससझ्या खगभग *६ हजार उनके कोषों में है । 
नागर प्रचारिणी सभा अपने श्राठ कोषों में केवल १० 
हजार शब्दों का हो अनुवाद कर पाई। उन में मो 
अधिकार भ्रनुवाद ऐश हैं जा वेज्ञानिक अनुवाद नहीं 
कदे जा सकते । उनके अवान्तर रूप नहीं घड़ें जा 
हकते । उदाइरद के किये उनके दो शब्द लीजिए, 
श्राथनन ओर नत्नजन । इन प्रनुवादा के श्राचर पर 
ऋक्खाइड, आक्सोड|इजेशन आदि आवान्तर रूप 
बना सकना कठिन दे। इम पदल्ले कह चुके हैं |क 
अनुबाद श्रभिधान न होकर रशाये हों नाइट्रोजन के 
खान पर नेत्रजन अनुवाद ता अ्भिषान हुआ श्रौर 


कृधि मां देववन्तम्‌ 


श्री मनोहर विद्यालंकार 
इन्द्र मृष्ठ मह्म' जीवातुमिच्छु चोदय घियमयसो न घाराम। 
यत्किचाह त्वायुरिद वदामि तज्जुषख कृषि मा देववन्तम॥ 
ऋक ६०४७-१० 

श्र्थ- में ( मरद्वाज:)) सब का भरण पोषण 
करने वाला सब को अन्न बल देने वाला, व (गर्ग) 
सबको उपदेश देकर सन्मागे पर लाने वाला हू | 

इसलिये ( इख्प्रमृड ) हे परमैश्वश्रेशालिन मुझ 
पर प्रसन्न दो ( मह्य जीवातुमिच्छ ) मेरे लिये श्रन्न 
और जीवन की इच्छा कर, ( भ्रयसो न घारा धिय 
चोदय ) लोदे की घार के समान भेरी बुद्धि और कर्मों 
को सूद्रम तथा उच्ज्वल कर, और सम्मार्ग की श्रोर 
प्रेरित कर | ( स्व:यु। ) तेरी कामना करता हुवा में 
( यल्किचाह वदामि ) में जो कुछ मी कहता हू (तज्जु- 
पस्त ) उसे सत्यरूप में ध्वीकार कर, और (मां 
देवबन्तं कृषि ) पुके दिव्य ग्रुणों से युक्त तथा पुत्रों 
वाला बना | 

अथ--मैंने यदि कोहे श्रपराध किया है श्रर्थात्‌ 
असंयम या नियमे्लद्ठन के द्वारा श्रपने स्वास्थ्य को 


है 


भ्राक्सीजन के स्थान पर ओोषजनन भी । ध्वनि को 
ब्रमता का लेकर हिन्द! श्रनुवाद बनाने के मूल में 
बोद्धिक प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस 
प्रकार के अनुवाद तो कुछ श्रायत्माजी प्रचारकों 
द्वारा भी हुए हैं, जेसे जापान का जयप्राया और जर्मन 
का शमन | पर यह प्रवृत्ति उपहासास्पद है । चाहिए 
बह कि किसी भी पारिभाषिक शब्द को हाथ में लेते ही 
गहरा उतरा जाए उस का पूर्ण अ्रभिप्राथ समभने के 
लिये उध्तके गुण समूह व क्रिया व्यापार को दृदयंगम 
किया जाए ! फिर घाठु प्रत्यय श्रौर उपहर्गों के सम्यक्‌ 
प्रयोग से ऐसा अनुभाद किया जाए थो लघु होने पर 


बिगाड़ा है, और अपने जीवन से निराश द्ोगया हूँ! 
तो ( इन्द्रमृड ) हे इन्द्र मुके छमा कर ओर (जीवातु 
मिच्छु ) श्रोषाध दे तथा मुझ में जीने की इच्छा 
उत्पन्न कर | केबल इतना ही नहीं श्रपितु (माँ देववन्त 
कृषि ) मुके पुत्रों वाला बना | मैं केवल स्वस्थ हो न 
हो लाऊ-स्वस्थ पुत्र को भी प्राप्त करू । 

परिणाम--(१) बढ़ें से बश् अ्रपराघ करके भी 
जीने को इच्छा! नहीं छाड़नी चाहिये। निराशा सब से 
बडी दुगति है | 

(२) वास्तविक रूप में मनुष्य जो भी कामना 
करता है वह्ट उसकी अवश्य पूर्ण होती है । 

(३) दूसरों को उपदेश देने वाला. दान देने 
बाला भी पथ-अ्रष्ट हो सकता है। केकिन तब भो 
निराश नहीं होना चाहिये। 

शब्दार्थ-- गगे! एणाति उपदिशरति इति | 
(भरद्वाण,) श्न्न श्रोर बल के द्वार भरण पांषण 
करने वाला। (सृड़ ) क्षमा करना, प्रसन्न होना, 
( जोवातुम्‌ ) नीवन, श्रन्न, श्रोषधि चुद्‌ - प्रेरणा 
करना, तीव्र करना ! ( देववन्तम्‌ ) देवों वाला, देव- 
दिव्यगुण, तथा पुत्र, या बालक । 


भी अधिक से श्रघ्िक संज्ञा हो | महाभाष्कार कऋषि 
पतर्जञलि का कहना हैं कि--क्षप्व्थ सशाकरणम्‌?। 
संस्कृत में लगमग दो हजार घातु हैं। उन में से ६०० 
घातु काफी प्रयांग में हैं शोर उनमे भी दो ढाई तो 
घातु श्रत्यघिक चालू हैं। प्रत्ययो और उपसर्गों की भो 
वहा कम्ती नहीं है। कमी है केवल भावना श्र उत्साह 
क।। नागर! प्रचारिशी तभ। काशी की भ.वना और 
उत्साह धन्य है | श्रपने समय की दृष्टि से उनका उद्योग 
मग्रीरथ प्रयत्न से कम न थ।। इन्दी साहित्य सम्मेलन 
के प्रयत्न से तो वह प्रथल्ल फिर भी अधिक प्रतिभा- 
पूर्ण था। सम्मेलन से प्रकाशित शासन शब्द संग्रह 
[,देखिए, पृष्ठ २१० पर ] 
ने 


जैन व बोद्ध मत की एकात्मता 


झाचाये रिवपूजनर्सिह कुशबादा 'प्थिक! 
महर्षि. दयानन्द सरखती अपने 
सुप्रसिद्ध॒प्रन्थः सद्याथे-प्रकाश के द्वादश्ष 
समुल्लास में लिखते हैं-- “इसमें राजा शिव- 
प्रसाद जी इतिदहासतिमिर नाशक ग्रन्थ में 
लिखते हैं छि इनके दो नाम हैं एक जेन और 
दूसरा बौद्ध । ये पयायवाची शब्द हैं, परन्तु 
बौहों में वाममार्गी मद्ममांसाद्ारी बौद्ध हैं 
उनके साथ जेनियों का बिरोध है परन्तु जो 
महा।बीर और गौतम गणघर हैं उनका नाम 
बौद्धों ने बुद्ध रक्खा है, और ज्ञो जैनियों ने 
गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परम्परा 
जैनमत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने 
“४ इतिहास तिमिर नाशझक” ग्रन्थ के तीसरे 
खण्ड में लिखा है कि “खामी शहूगाचाये” 
से पहले जिनको हुए कुल हजार षष के लगभग 
गुजरे हैं। सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथबा 
जेनघर्म फेला हुआ था इस पर नोट--“बौद्ध 
कहने से हमारा आशय उस मत से है जो 
महावीर के गणधर गौतम खामी के खमय 
से श्र खखामी के समय तक बेद विरुद्ध 
सारे भारतवर्ष में फेल्ा बह और जिसको 
अशोक और सम्प्रति मद्दाराज ने माना उस्रसे 
जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । 
जिन जिससे जेन निऊला और बुद्ध जिससे 
बौद्ध निकला ढोनों परयायवाची शब्द हें, कोश 
में दोनों का अथे एक ही लिखा है और गौतम 
को दोनों मानते हैं बना दीपवंश इत्यादि 
पुराने बौद्ध भन्‍्यों में शाक्‍्यमुनि गौतम बुद्ध 
को अकसर महावीर दही के नाम से लिखा है। 


कि 


पस्र उसके समय में एक ही उनका मत रहा 
होगा। हमने जो जेन न लिखकर गौतम के 
मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन 
केवल इतना ही हे कि उसको दूसरे देशवालों 
ने बौद्ध द्वी के नाम से लिखा है।” 

ऐसा ही अमर कोष? में भी छिखता हैः-- 
सवेज्ञ: सुगतो बुद्धों धर्मंगजस्तथागतः। 
समनन्‍्त भद्रों भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन: ॥१॥ 
पडभिज्ञोी दशवलोउद्वववाही. विनायक: । 
मुनीन्द्रश्रोघन:शास्ता मुनिःझाक्यमुनिस्तुय: ॥२॥ 
स॒ शाक्यसिंद: सवोये: सिद्धश्शौद्धोदनिश्चस: | 
गौतमश्नाकेबन्धुश्न॒ मायादेवोसुतश्च सः ॥३॥ 

--अमरकोष का. १ ऋोक ८ से १० तक । 

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा 
जैन एक के नाम हैं वा नहीं ९ क्‍या अमरसिंह 
भी बुद्ध जिनके एक छिखने में भूल गया हे ! 
जो अविद्वान जन हैं वेतो न अपना जानते 
और न दूसरों का, केवल हठमात्र से बढ़ाया 
करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान हैं वे सब 
जानते हैं कि बुद्ध और जिन! तथा “बौद्ध! 
और “जैन! पयावाची हैं इसमें कुछ संवेद 
नहीं ।? 

महर्षि.के इस लेख पर जनियों ने आज्षेप 
किया है। श्री अजीतकुमार जैन शास्त्र 
ने अपनी पुस्तक “सत्याथ-दर्पण” प्रथमावृत्ति 
के पृष्ठ ८२ में लिखा है--- 

“ज्ेनधम फे विषय में स्वामीजी ने 
सत्पाथेग्रकाज्ञ में अन्यभूजों के सिवाय अपनी 
एक मद्द बहुत मोटी भूल लिख मारी हे, कि 
जनधमे, बौद्ध धमे की मूल में भिन्नता नहीं 
ह्दे अथात्‌ एक ही ह्ँ । 

इस इस लेख द्वारा यद्द प्रदर्शित करना 
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चाहते हैं कि महर्षि का लेंख सर्वधा संतल्य, 
युक्तियुक्त है । हम इस पर उद्धापोरई से 
विचार करते हैं । 

यह तो सभी ऐतिहासिक विद्वान मानते 
हैं कि बुद्ध और मेहावौर दोनों ही समकालीन 
है। मदृ्षिं जो में जो कुछ लिखा है, प्रमाण 
सहित लिखा हे । उन्‍्होंमे प्रसिद्ध जेम विद्याम 
राजा शिवप्रंसांद जी सितारेहिन्द के लेख 
तथा अमरकीष॑ का प्रमाण दिया हैं। जब 
एक जैन विंदान बौद्ध, जन को एक लिखता 
है तो इसमें श्राशेक कंयों ? यहं ठीक है कि 
अआंधुर्िक कुंड भारतीय इतिहासफॉर इन 
, होनों गों को पिक्र २ आनते हैं, पर प्र।थीन 
काल सै यह बात महीं थीं। प्राचीनकारू सें 
दोनों ९क ही समेझे! जाते थे। यथा-पं० 
धंगवंतशरण भी अंपाष्याय एम० ए० लिखंते 
हैं-बोद भौर जैन धर्मों में प्रचुर परिमाण 
मैं समामत। हैं। इसका मुख्य कारण दोनों 
का जाझक-घर्मं के धेदों का विरोधी होना 
और आईंसा की प्धानता है। दोनों की 
पाररंपरिक संमनेता के कारण बहुत दिनों 
सेक उंन्हें एक दूधरे का श्रेग सममा 
गया थां। (अ्राचीन भारत का इतिहास 
प्रथम संस्करण प्रष्ठ ६५ ) | 

श्री कैलाशचन्द् शास्त्री, अ्रधानाष्यापक श्री 
स्पाद्भाद दि० जैने मेहा|विद्यालय काशी सिखते 
हँ--पहले अनेक विद्वानों का बंह मत था 
कि जैनघम बौद्धध् की शांखो द । ( जैनवम 
द्वीतीय संस्करण पृष्ठ ३७६ ) | 

'सटार्थ-दप॑ण' के सैखक॑ ने लिखा है - 
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अमरकोष के २, ३ 'छोक पढ़कर स्वार्मी जो 
ले जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक धंभे रूप 
सममेने में मारी धोखा खाया है। अतः 
कोंदों के प्रमांख से भीं इसका फेसछा 
दैेखिए--- 

प्रथम तो असरकोंष के ही द्वितीय काश्ड 
अद्यवग के होंक ६ वे ७ वें के बीच में स्ेपक 
ऊोक में लिखा है कि-- 
बैशेषिके स्थादौलूक्य: सौगतः शून्यधादिनि । 
नैयायिकर्त्वच्चपाद: स्थात्य्याहादिक भ्राईत: ॥ 

अथात औलृक्यदर्शन वेशेषिक मंत्र है, 
सौगत यानी बौद्ध शूम्यवादी होते हैं, नयायिक 
का दूसरा नाम अक्तपांद हैं और स्याह्मादी 
आईत यानी अईत को मानने वाक्षा जैन 
दृशन हैं। (पृष्ठ ८५ ) 

समीक्षा--भमरक्रीप के इस होक में 
आपके विचार की सिद्धि कुछ भी नहीं है । 
यहां तो यह प्रदर्शित किया गया है कि-- 
षस्तु का वणेन यद्यपि वेशेषिक तथा नेयायिक 
में भिर्ते प्रकार से किया है तथापि यें दोनों 
मूल में एक ही हैं। इसी प्रकार सौगत 
कणिकवादी हैं और आहत को माननें वाले 
ध्याह्मादी, वो भी ये दोनों मूल में एक हैं। 
अस्थथा वेशेषिक के साथ क्यों नेयायिक को 
तथा क्‍यों शुन्यकादी के शाथ रक्खा 

पुन: आप पृष्ठ ५४५, ८६ में लिखते हैं-.. 
खं।भी औ यदि पूरा झमरकोष देख जाते तो 
इन्हें बौद्धधभे की ९6 समकने की मूंले कदोपि 
नंदों फरंनी फढ़ती। जितना शब्द का आगे 
बुद्ध! अमरकोंप में देखंकर जो ख्ाभी जी -स 
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गल्नती हुई है। उसके परिशोधन के छिए 
हम 'मेदिनीकोष” का प्रमाण देते हैं। 
देखिए ! भेदिनीकोष में स्पष्ट लिखा है- 
जिनोउद्ेन्ति च बुद्धे च पुंसिस्याज्न्रिषु जित्वरे | 
ऋथात्‌ पुल्लिल्ड में 'ज्ञिन' शब्द अन्त यानी 
जनधर्म चलाने वाले और बुद्ध/ अथात्‌ 
बौद्ध मत के सस्थापक के लिए आता है 
तथा जीतने वाले के लिए 'जिन! शब्द तीनों 
लिछ्लों में उपयुक्त होता है। इस प्रकार दोनों 
कोष स्वासी जी के लिखने को असत्य 
ठदगते हैं । 

समीक्षा--आपने “अमरकोष” देखकर भी 
कौन सी ऐसी बात अन्वेषण की जिससे 
स्वामी जी मद्दाराज का प्रस्तुत किया हुआ 
“अमरकोष! का प्रभाणथ 'स्वेश्न: सुगतो बुद्धो 
घमंगजस्तथागत: । समन्तभद्रों.. भगवान्मार 
जिल्लोक जिज्जिन:? भूल प्रमाणित हो । 

यदि यहद्द फ्लोक च्षपक है तो इसके लिए 
प्रमाण तो दिए होते । बिना प्रमाण आपकी 
बात को कौन मान सकता है ? 

श्री नरेन्द्रनाथ वसु तथा हिन्दी के 
घुरन्धर विद्वानों ने भी इस कोक को प्रामाणिक 
माना है। (दिन्दीविश्वकोष, पद्मद्श भाग, 
पृष्ठ ४१६, सन्‌ १६२८ ई० कलकत्ता सरकरण) 

आप बुद्ध के अन्य नार्मो में- जिन, 
सुगत, तथागत, अहत्‌, शास्ता, भागवत" "** 
मानते हैं। ( वही, प्रष्ठ ४३३ ) । 

यादव-प्रकाश के “पेजयन्तीकोषः में जिन! 
झब्द दो वार भिन्न २ खानों में आया हे। 
पक बार बुद्ध के लिए ओर दूसरी बार अत 
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अथवा जनों की तीर्थिका के लिए । ( जेजयम्ती- 
कोष आपेट संस्करण, प्रश्ठ ५ )। 


सेन्ट पीटस वर्ग डिक्शनरी में “जिनपुत्र' 
का अथ बोधिसत्त्व छिखा है। श्री वाराह- 
मिहिराचाये ने अपनी बृहत्स।हता' के ६१ 
ये अध्याय में भी लिखा है- अक्यान 
रबहितस्य शान्तमनसो नग्नासिनाबां बिदु॥१६॥ 
वेजयन्तीकोष के लेखकों को किसने श्रम में 
डात दिया था कि उन्होंने 'अहेतः और “जिन! 
शब्दों के लिए बुद्ध और जिन! दोनों लिखा 
है यथा-- 
बुद्धस्तु| श्रीघनश्शास्ता 
बोधिसत्वों विनायक: ॥३२॥ 
समन्तभद्र सन्रज्ञो 
मारजिल्लोक जिज्ञिनः । 
पडम्चिज्ञो दशवछोंघधम 
राजस्तथागत: 
मुनिनुस्सुगतश्शाक्यो 
मुनिरद्यवाद्यमि । 
शाक्यसिंहस्तु सबाये 
सिद्धश्शौद्धोह निगुरु: ॥३४॥ 
ग्रोतमश्चाके. बन्धुश्व 
जिब्स्तरह स्लिकाज्दक | 
“शब्दाथ चिन्तामणि फोष “मे---भहन! 
प्रुं/जिने, जिन भेदे, अनादिसिद्ध, जीव।स्तिकाये, 
क्षप्णे, बुद्धे ।” 'जिना-अड़े ति, बुद्धे, विष्यौ, 
जिस्वरे ऐसे रछ: अथे हैं। 
ऐसी अबस्था में अमर कोष का प्रमाए न 
तो छ्लेपक ही रदता है और न किसी को धोखे 
में ढालता है, क्योंकि जिस प्रकार अमर कोष- 


॥३३॥ 
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बौद्ध और जिन! को एकार्थी बतलाता है वेसे 
ही बेजयन्ती, शब्दाये चिन्तामणि व आप्टेकृत 
कोष में कहते हैं । 

कोषों? के अतिरिक्त यदि साहिदावलोकन 
करे वो बहुत सी पुस्तकों में 'जिन” शब्द को 
बुद्ध! का पर्यायवाची लिखा है । यथा-- 

नेषधकाव्य, कादम्बरी, मुद्राराक्रसनाटक, 
दक्षकुमार चरित्र, पदचन्द्रिका, पद्चचन्द्र इयादि 


अनेक भ्रसिद्ध पुस्तकों के टीकाकार 
श्री प० नारायण शास्त्री, महोपदेशक 
श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश, श्री अश्वनी 


कुमार भट्टाचाये, विद्याभूषण श्री वा० त्रजरत्न 
दास मंत्वी-हिन्दी साहित्य सभा-काशी प्रभ्ृति इन 
पुस्तकों के शब्द-जिनम-अथात्‌ बौद्ध विशेषम्‌ 
बोधिससत्वेन-अर्थात्‌ जिनभदारकेण; नातत्षपण- 
कान-अर्थात बौद्ध विशेषान, अद्दताम-अथोत्‌ 
विशेषाम; अ्रददतानाम-अथेत्‌-बुद्ध भक्तानाम्‌, 
अहदेतू-जिनदेव; जनदेवता बौद्ध संन्यासी प्रभति 
अर्थ किए हैं, जिससे-जिन!ः-शब्द 'बुद्धर/ का 
और “बुद्ध/-'जिन! का पर्यायवाची द्वोना स्पष्ट 
सिद्ध है । 

'सत्याथ-दर्पण” पृष्ट ८८ में आप लिखते 
हैं---राजाशिव प्रसाद सितारे हिन्द अपने एक 
पत्र में लिखते हैं कि “जैन और बौद्ध एक नहीं 
हैं, सनातन से भिन्न भिन्न चले आये हैं, जमन 
देश के एक बड़े विद्वान ने इसके प्रमाण में 
एक ग्रन्थ छापा है, इतिहास तिमिर नाश! 
का आझय स्वामी जी की खमम में नहीं आया। 


समीक्षा--इस लेख से तो इतिहास तिमिर 


श्श्८ 


[ फाल्गुन 


नाशक! खयं एक निरथक पुस्तक सिद्ध द्वोती है 
क्योंकि किसी भी सत्य की असत्य से अलग २ 
करने की नीति का विरोधी है। आपने पूरा 
प्रमाण भी नहीं दिया कि यह पत्र उन्होंने कब 
कहां, किस को लिखा था। यह्द पत्र तो राजा 
शिवप्रसाद जीके नास से किसी का कल्पित है । 

“इतिहास तिमिर नाझक' मे कौन सी एसी 
बात है ज्ञों स्वामी ज्ञो महाराज के समझ में नहीं 
झाई । इसको तो थोड़ी सो दिन्दी जानने बाला 
भी समझ सकता हूं कि श्री शिवप्रसाद जो ने 
पज़न! और 'बुद्ध/ को प्यायवाची शब्द माना 
है, अतएव आपका आक्तेप निराधार कल्पित है। 

आप पुन; प्रष्ठ ८ मे दो इतिद्दास वेत्ताओं 
का प्रमाण देते हैं कि वे जन और बौद्ध को 
भिन्न २ मानते हैं| 

इस प्रकार तो दम भी वीन पाश्चात्य विद्वानों 


के लेख देते है जिन्होंने जन और बौद्ध एक 
माना है। यथा-- 


“डा० बुहलर का कटद्दना है कि 
बौद्ध धर्मावलम्बी स्वत, ही जनियों के तीथड्ुर 
सम्बन्धी कथन की पुष्टि करते हैं. ” ( दि जैन्स 
प्रष्ठ २२-२३, जिल्द ८, १०८ )। 

जेनरल जे. आर फारलझ्ः का मत है' ' *'* 
“यह विशेषतया जैन सम्प्रदाय था जिसकी 
उनके समस्त बौद्धों और विशेषकर ईसा के पूर्व 
की ६टी शताब्दी के २४व तीथड्ुर महद्दाबीर 
ने, जो सन्‌ ४६८-४०६ ईस्बी के पृव॑ हुए हैं, 
नियमबद्ध रक्खा था।'' ***' ( शेटि स्टडीज 
इन दि साइनस ऑफ कम्पेश्रेटिव रिक्तिजन्स 
पृष्ठ २४३-२४४ ) । 


है 


साहित्य परिचय 


[प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतिया झ्रानी श्र'वश्यक 
हैं। एक पुस्तक प्राप्त होने पर केवल प्राप्त स्वीकार 
दिया भ। मेगा | “-सपदक] 

विचार स्वातंत्र्य के प्रांगण में-- लेखक और 
प्रकाशक - भ्री स्वामी सत्यदेव परिषरजक । 
सत्यशान निकेतन, ज्वालापुर, हरिद्वर | पृष्ठतख्या २०८ 
मूल्य १॥) | 


गतवर्ष श्र स्वामी जा ने श्रपनी श्रात्मकथा 
प्रकाशित की थी। उस श्रत्मकथा के कुछु एक प्रकररों 
को लेकर देश का पत्र-पत्रिकाश्र| में बढ़ा तूफ़ान उठ 
खड़ा हुआ था | भारत सरकार के सांचवालय तक में 
उसकी बढ़ी ग़रमागरम चर्चा चल पढ़ो था। पुस्तक के 
कई प्रकरण का बढ़। ताली श्रालाचनाएं भी हुई थीं। 
एक पत्रकार महोदय ने तो स्वामी जी की इस पायी 
को सम्प्रदायवद को दिखाने वाली तक धोषित किया 
था। इस नई पुस्तक में स्वामी जी ने उन विवेचकों के 
मन्तव्यों और विचारों का ।वश्लेषण करते हुए अश्रपने 
दृश्कोण को स्पथ्य किया है | स्वामी जी को इस बात 
का अ्रतिशय श्राश्चय है कि प्रामाए्यवाद, इलहामवाद 
ओर स9्दायवाद का घोर विरोधी होने पर भी इन्हें 
श्रालोचक महोदय ने सप्रदायवाद का शिक्षुक करार दे 
दिया है। कट्टर बुद्धिवादी होना ही स्वामीजी अपनी विशे- 
घता बताते हैं। श्रपनो सभी पुस्तकों से उन्होंने श्रपना यह 
मन्तव्य श्रनेक प्रकार से व्यक्त किया है । इस नई पुस्तक 
में नये धिरे से आपने अपना स्वाधीन दृष्टिकोण 
ब्रममाने का सु दर प्रयत्न किया है ! प्रत्यालोचना की 
शैली बढ़ी श्रोभपू्ण ओर मनोहर है । पुस्तक के श्रन्त 
में दिये गए तीन निबध- (१) बुद्धिवाद छा प्रशस्त मागे 
(२)सतुल्लन का ईश्वरीय नियम और (३)सत्यता और 
सल्कृति , बढ़ी खुबी से लिखे गए हैं। म्वाध्याय प्रेमी 
न्नों को ये तीनों निबन्ध बहुत श्रच्छा मानसिक श्राह्वर 
प्रदान करेंगे | सब्कृति और सम्पता में क्‍या प्रभ्नेद है 


और जीवन में उतकी परिणति कि प्रकार होती है- 
यह पढ़ते ही बनता है। बद्धिबाद पर भी आ्रापने बड़े 
उदार और व्यापक दृष्टकोण से विचार किया है। 
नवयुवक इन निबन्धों की पढ़कर बोद्धिक स्वातंत््य की 
हृष्य प्राप्त कर सकते हैं । शेला विश्लेषणात्मक हे और 
आंषा बढ़ी ओजर्वी, प्रवाहपूर्ण, और रौचक है| पुस्तक 
की छुपाई सफाई सु दर है । --शकरदेव। 

द्विपल योग (अ्रत्नेजी -लेलक भी स्वापो 
शिवानन्द । प्रकाशक, यांग वेदान्त फौरेस्ट युनिवर्सियी, 
आनन्द बुटीर . ऋषिकेश । श्राकार २०.८३०/१६, 
पृष्ठ सख्या १६८, मूल्य २) | 

डिवाईन स्टोरीज़ (श्रप्न जी)--लेखक तथा 
प्रकाशक वही , दूसरा सस्करश, मूल्य १॥) 

कल्याण का बालक अक्भ/--विविध चिश्नों से 
सुशोमित ८०० प्रृष्ठों का यह बढ़ा विशेषाक स्वभावत+ 
मुग्धकारी है | लेख, कविता, कहानी, उपाख्यान, देश- 
विदेश, नवीन प्राचीन सभी वातावरण तथा जोवन से 
सम्बन्धित है | प्रकाशकों का मुख्य ध्येय पाठकों 
में घामिक रुच उत्पन्न करना है। बालक कृष्ण, 
बालक राम पर प्राचीन काल से ही हमारे साहित्य में 
पर्याप्त सामग्री है। कल्याण के श्रधिकारियों ने ह॒स शोर 
जनता का च्यान खींच कर एक सामयिक आवश्यकता 
की पूर्ति की है इसमें कोई सन्देह नहीं। लेखकों में देश 
के गण्यम/न्‍्य व्यक्ति हैं इनमें से अनेक का बालक को 
शिक्षा योधना से सम्बन्ध भी है | 

बालक की श्रोर आज देश का ध्यान नाना 

स्वाभाविक है | बालक के विकास की गति उछके 
जीवन की समस्‍यायें, उसकी आवश्यकताए, उसके 
विकाश आदि पर हमें सेद्धान्तिक रूप से विचार करना 
है तभा हम इस सम्बन्ध में अ्रपनी क्रियात्मक नीति 
निर्धारित कर सकेंगे | बालक से न केवल राष्ट्र तथा 
अध्यापक ही सम्बन्धित हैं परन्तु हरएक लो पुरुष 
माता तथा पिता के नाते उस तम्बन्ध में एक उत्तरदा- 
यित्व रखता है | जब इस दृष्टि से बालक अक्ू! के 


गुरूकुल पत्रिका ३३० 


लेखां की हम विवेचना करते हैं तो बहुर उत्साह 
नहीं होता । माता पिताप्नों के लिए इसमें उचित 
सामग्री बहुत ही श्रल्प है। न राष्टर के कतेव्यों की श्रोर 
ही ध्यान दिलाया गया है | समाज बालकों के सम्बन्ध 
में क्या नीति श्रपनाएं उनकी सप्वाभाविक विकात क्रिया 
के लिए कया कदम उठाए इम पर भी हमें बहुत 
प्रकाश नहीं मिलता | घा्मिक दृष्टफोश विश्वात का 
मार्ग है | इसमें हमें तमी सहायता मिलती है जब हम 
अपने विश्वास को एक सत्य के ऊरर श्राघारित करे । 
मावुकता सत्य नहीं है बच्चों के लिए,जो श्रच्छी २ 
बाल कथाएं दी गई हैं वे भी बहुन लाभकारी नहीं 
हो सकतीं वे भले हा किशार ब लक के लिए. प्र रणा 
प्रदान १रे परन्तु श्राधकाश बच्चों के लिए. बह काम का 
नहीं | श्रावश्यकता है कि बालक का वि/भत्र श्रवश्षाश्रों 
में उनके लक्षण उनके लिए श्रावश्यक सामआ। ( जिनमें 
कथाएं, भी सम्मिलित हैं) इनका सकलन किया जप्ता | 
ग्राशा है कल्याण के ऋधिकारी इृ0 ओर ध्यान देंगे 
और देश की एक महान्‌ श्रावश्यकता की पूर्ति के 
लिए श्रौर प्रयत्त करेंगे। --कुंश्नविद्वारा सिंह ! 


पेदवाणी (वेदाइ)--पिद्वद्वर प “क्षदत्त किश्ञासु 
के सम्पादकत्व में बनारस से 'वेदबाण।? दुछु वर्षों से 
निकल रही है | यह पत्रिका वेद्क विषयों पर विचार 
पूथ , मोलिक पाठ्यत्तामग्रा देने तथा ऋषि दयानन्द 
की वेदार्थ शेली का प्रचार करने के कारण श्रपना 
विशेष खान रखतो है। प्रस्तुत वेदाकु इसके ४५वें वर्ष 
का प्रथम, द्वितीय श्र क का सम्मिल्िताडु हे लो विशेषाक 
के रूप में प्रकाशित दुश्आा हे। २०2९ ३०८ श्राकार के 
१२४ परष्टों का यह श्रक वेद सम्बन्धी सुन्दर, खोबपूर्य 
लेखों से सुतन्जित है | ४० वासुदेव शरण श्रग्रतल्ष 


फाह्गुन 


प० बुड़देव विद्यालछ्लर, पं० युधिष्ठिर मीमासक, प० 
जयदैंव विद्यालडु र, श्राचाये नरदे” शास्त्री दशन 
कैसरी श्रादि पेटिक ताहित्य के कई प्रमुबष॒दद्वानों कै 
अ्नुमध॑नपूर्ण लेख इसमें हैं | पृथक इस अ'क का मूल्य 
है| तथा! पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४॥) है मिलने 
का पता हे-वेदवाणी कार्यालय पो० ग्राज्मगढ़ पैलेस 
बनारस न० ६ | वेद प्रप्ियों को यह वेद डू पढ़कर 
लाभ उठान। चाइिए। +>यमनाथ वेदालड्वार | 


पेदिक सूक्कियां -- लेखक प० रामनाथ 
वेदालद्वा र। प्रकाशक -प्रका शनमन्दिर, गुरुतु लका गढ़ी, 
जिला सहारनपुर , उत्तर प्रदेश | मृह्प १॥) | 

गुरुकुल कांगढ़ा के वेदापाध्याय प० रामनाथ 
ने इस पुस्तक में अ्रथववेद को १००० सूक्तियों का 
श्रत्युत्तम सग्रह किया हैं (जनका बालक बालिका, युय्क 
युत्ती सच सुगमता पे स्परण कर सकते हैं. पुस्तक को 
प्रभु चरणों में, गुणों की पुकार, गदृश्थ जीवन, उन्नति 
केपथ पर , शरर रघणाों आद इन ६ श्रध्यायों 
में विभक्क करके प्रत्येक विषय से सम्बद्ध तरल ओर 
छाटे २ बंदिक सुमाषितों का सम्नह सुप्राग्य लेखक ने 
सरल श्रनुवाद धहित कर दिया है ! इस से वेदों के 
प्रचार और लोकप्रिय होने में सहायता मिलेगी | इस 
परिश्रम सूचक उत्तम ग्रह के लिये प+ रामनाथ 
धन्यवाद के पत्र हैं| श्राशा है श्रन्य वेद की श्रमूल्य 
सूक्कयों का भी ऐसा ही उत्तम सग्रह शीघ्र प्रकांशत 
किया लाएगा | विविध विषयों में मातु भूमि, गोपालन, 
राजा, कृषि, भोजन बोवा एमाद विषयक यूक्किवों को 
सकलित किया गया है | पुस्तक सवंया उपादेय और 
प्रचार याग्य है । --अमेदैव । 


जै 


गुरुकुल समाचार 
वार्षिक उत्सव का कार्य क्रम 
इस वर्ष उत्सव का कायक्रम विशेष रूप से 
ज्राकषेक तथा उपयगी रखा गया है । विश्वास है कि 
इस धार्मिक मेले में पाठक अधिक से श्रधिक सख्या 
में पघारंगे | कार्य क्रम इप प्रकार है-- 
३० चैत्र २००६ 
प्रातः- 
७ से ७-३० तक सम्ध्या प्राथना तथा इवन यज्ञ | 
७-३० से ८ तक कुल्-पताका का अभिवादन तथा 
ध्वज्ञगीत | 
ए८ से +-३० तक भजन | 
८-३० से ६-३० तक व्याख्यान श्री स्वामी बनानद जी 
महाराज | विधय--मोत की मौत ' 
६-३० से ११ तक वेद सम्मेलन | 
सभापत-ओ प० विश्वनाथ वेदोपाध्याय, विद्या 
मातण्ड। 
मध्यान्ह- 
१ से १-३० तक भजन | 
१-३० से २-३० तक व्याख्यान श्री प० बिहारीलाल 
शास्त्री | विधय--आ्रार्यों का साव॑ भौम राज्य । 
र्-रे » से ३ तक भजन। 
३ से ४-३० तक सरस्वती सम्मेलन | 
विषय--राष्ट्र संघ्र एवं विश्वशान्ति करणाय कल्पते | 
सभापति-श्री बाबूराम जी सक्सेना प्रो०विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद | 
राधि- 
७-३० से ८ तक भजन | 
प से 8 तक व्याख्यान भी प्रो०सत्यत्रत विद्धातालछुर )। 
विषय--मनुष्य की वास्तविक समस्या | 
भौतिक नहीं, झ्राष्यात्मिक है| 
६ से १० तक भी प० ठाकुरदतत शर्मा, अमृतधारा 
फामेसी, देदरादून | विधध--घर्म और नीरोगता । 


३१ चैत्र २००३४ 
प्रात३- 


७ मे ७-३० तक सन्था प्राथना तथा हवन यज्ञ । 

७-३० से ८ तक सजन | 

८ से & तक व्याख्यान भी स्वामी ईश्वरानन्द मदहाराज। 

६ से १० तक व्याख्यान श्री ५० विश्वनाथ त्यामो 

१० से ११ तक व्याख्यान श्री प्लानन्द स्वामी थी 
महारात्र | 
मध्यान्ह- 

१ से १-३० तक भजन 

१-३० प्ले २०३० त्तक उ्यारुयान भी स्वामी सत्यदेव जी 
परिवाजक | विषय--हम केसे भवसागर पार करें। 

२-३० से ४-३० तक गो सम्मेलन | समापति-माननीय 
डा० पंजाब राव देशमुख, कृषि मत्री, भारत 
सरकार, न्यू देहलो। 
राजि- 

७-३० से ८ तक भजन | 

प से ६ तक व्याख्यान श्री प० चितीश विद्यालड्लार । 
पिषय--प्रचार या आचार | 

€ से १० तक व्याख्यान भी ५० बुद्धदेव विद्यालक्लार । 
विषय--श्रमजीबियों में फूट मत डालो | 


१ वैशाख २०१० 
पग्रात+- 


७ से ७-३० तक भजन | 

७-२० से ११ तक दीह्वान्त समारोह | दीक्षान्तमाषण- 
माननीय भ्री के.एम.मुन्शी, राज्यपाल उत्तरप्रदेश । 
मध्यान्ह- 

१ से २-१५ तक मजन । 

२-रैप से ३-१५ तक व्याख्यान श्री प० यशभपाल 
सिद्धातालड्टार | विधय--त्रझचय का मइत्व | 

३-१५ से ४-३० तक व्याख्यान तथा श्रपील । 
ओ पं०प्रियत्रत वेदवाचश्वति/अआा चाय गुब्कुल कांगढ़ी 
रात्ि- 

७-३० से ८ तक मजन | 

से ह तक ब्याख्यान श्री पं०इन्द्र पिद्याबाचस्पति। 
कुलपति-गुक्कूल विश्वविद्यालय कांगढ़ी | 

& से १० तक व्याख्यान भी पं० प्रकाशवीर शाज्नी। 
विधय--गोवध निषेध और झाये समाल । 


गुरुकुल-पत्रिका ] र्श्२ 


२ वैशाख २०१० 
परत 


७ से ७-३० तक भबन। 
७-३० से १० तक वेदारग्भ संस्कार | 


मध्यान्ह- 
१ में १-३० तक भजन | 
१-३० से २-२० तक व्याख्यान भ्री प० सुखदेब 
वेंदवाचस्पति । 
२-३० से डे तक भघन | 
हे से ४०-३० तक दलितोंद्धार सम्मेलन | 8भापति- 
माननीय श्रो लालकहादुर शास्त्री, मंत्री यातायात 
मारत सरकार | 
राकि- 
न्यायाम सम्मेत्नन । 
इस सम्मेलन में बह्मचारा श्रपने खेल दिखलावेंगे । 
उत्सव की सूचनाएं 
तये बालकों को प्रविष्य कराने वाक्षे महाबुभाव 
गुरुकुल कार्यालय से फार्म संयाकर अभी से भर कर 
भेज देंगे तो सुविधाजनक रहेगा | उत्सव बचछर में 
जिन महलनुभावों ने दुकाने लेनी हों वे शीकद्र ही उत्मव 
मल्लरी. से पत्र व्यवद्वर करने को कृपा करें! 
सेट की पुस्तक 
भ्रद्धानन्द स्मारक निधि में युरुकुल प्रतिवर्ष एक 
पुस्तक स्वाध्यायशील जनों के लिए प्रकाशित करत ।है | 
इस वर्ष यह पुस्तक गुरुकुल में वेद अनुशनन्धान विभाग 
के अन्वेषक विद्वान भी भगवद्त्त वेदालकार नेलिल) 
है। पुस्तक की छुपाई प्रारम्भ हो चुकी है। गुरुकुल 
खव पर यह पुस्तक बाष्य होगी | 
सप्रह्दडय 
पुरातत्व संग्रहालय में बनबरी ओर फरवरी महीनों 
मैं दर्शकों की संस्ध्या इस प्रकार रही-- 


[ फष्हणुन 


हनवरो / फरवरी 

उत्तर प्रदेश १२३ इंद्र 
पंजाब डॉ० इज 
द्ह्ली ३३ श्् 
मध्य प्रदेश न ६ 
बिहार २७ इ्६ 
बगाल ११ १ 
मद्रास - १ 
बग्बई ड पड 
काश्मौर दा रे 
हैदराबाद डड भर 
राजस्थान न १६ 
ईस्ट अफीका. पे 
ईस्ट पाकिललान. «+ ४ 
आसाम का रे 
इ गलेणश्ड - १० 
नेपाल न ११ 
श्रन्य छ छ् 

६ ताक 


प्रकृति विज्ञान संग्रहालय 

निम्नलिखित नये अन्तु इस मास में प्रास॒ हुए. हैं-- 
फेन्डासेश्स --पाच भुजा वाली तारा मछली । 
रुकोलियोडोन-- कुत्ता मऊुली । 
कारचेरियास--एक विशेष मछुलो । 
जाइगेना--हथौड़ें की आ्रकृत्ति वालो मछुकी । 
स्केड--चौकोर श्राकृति को एक विशेष मछली । 
समुद्री सप॑ मछुलों (ईल) ओर उसका बच्चा | 
एक्शोतीटस-- उड़ने वाली मछली । 


रेद॒इस - बिच्छे सछुली | जल सपे | 

एकिनील--आचुषक महुली । 

प्रीष्म ऋतु के आारम्म हो जाने के कारण दशेक़ों 
को संख्या में वृद्धि हो गई है। 


१६ 


आप की सहायता 


[ गुरुकुल के माननीय मुख्याधिष्ठाता तथा 
श्राचाय जी ने निम्नलिखित श्ररील प्रकाशनाणे 
भेजी है। ] 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कागढ़ी से श्राप भली 
प्रकार परिचित हैं। सारे मारतवर्ष में श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द महाराज द्वारा स्थापित वही एक मात्र 
ऐसो सख्या है जिसमें भारतीय वेद आदि शाझ्नों की 
ऊंची से ऊचो शित्ञा के साथ-णाथ आधुनिक 
पश्चिमी विद्याश्रों की भी ऊचा से ऊचो शिक्षा दी 
जाती है और ब््नचर्य, त्याग, तपध्या, सादगी श्रादि 
विद्यार्थी जीवन के भारतीक श्रादर्शों को विद्याथियों 
के जोवन में दालने का प्रयत्त रिया जाता है | 

युद्ध के सालों में जीवनोपयोगी वस्तुश्रों के बेहद 
महंगा हो जाने के कारण गुरुकुल को हसारों रुपये का 
घाय प्रतिवर्ष सहना पढ़ता रहा है | युद्ध के समाप्त 
होने पर मंहगाई श्रोर भी बढ़ गई जिसके कारण 
गुदकुल को श्रौर भो अधिक आर्थिक मर सहना पढ़ा 
है| परिचिमी पञ्माब से गुरुकुल को प्रति वर्ष बहुत 
बढ़ी राशि दान में प्राप्त हुआ करती थी। परार्टिशन 
के पश्चात्‌ बह राशि ब्रब सबंध श्रप्राप्य हो गई है। 
गुरुकुल की अपनी ल'.खों की तम्पत्ति पश्चिमी पश्चान 
जेंथी लो श्रव धुदकुल के लिए बिलकुश निद्पयोगी 
हो गई है । इन कारणों से धुरकुल का बजट बहुत 
अधिक घाटे में चल रहा हैं इस वर्ष गुरुकुल 
को एक लाख के लगभग पादा इोने की 
श्राशका है । 

इस घन संकद के समय में गुदकुल विशेष रूप 
पे आपकी सेवा में उपाथत शे रहा है। गुरुकुल 
आप का हे और आप थुरुकुल के हैं। जब कभी 
गुबकुल ने आपसे याचना को है तभी झापसे उसको 


फ्याँप्त राशि सहायता में प्राप्त होती रही है। पहकॉब 
कारड के कारण गुरुकुल का पोषश् चंत्र हो समातें 
हो गया है। इस संकट्पूण श्थिति में गुरुकज जैसी 
इनता के दान पर चलने बाली संस्था श्राप जेंसे उदार 
दानी महानुभावों को सक्षायता के बल पर ही चल 
सकती है | इत लिए इस ग्रार्थिक सकट के काल में 
गुरकुल आपसे विशेष सहायता चाइता है। 

गुरुकुत्र जहां प्राचीन हिन्दू मर्यादा के अनुसार 
बालकी को ऊँची शिक्षा देत है वहा वह 
दुःखिया लोगों की सेवा का भी भारी कार्य हर साल 
करता है गुरुकुल के ओष॑ घालय से आ्रास पास के 
प्र मों के हआरों रोगी प्रति वर्ष मुफ़्त चिकित्सा कराते 
हैं। भ्रति निधन रोगियों को मोबन भो गुरुकुल के 
निकित्सालय पे ही दिया जाता है | 

इस प्रकार को खोक-सेवक संस्था आपके प्रम 
श्रौर सहायता की विशेष रूप से पात्र है। गुरुकुल से 
पुरुषार्थ निधि की रखीद बुक मंगदाकर आप श्रमी से 
विशेष रूप से घन संग्रह के काये में क्वग जाइये। 
अपने सम्बन्धियों, मित्रों श्रौर परिचितों से गुदकुल के 
लिए विशेष सहायता प्राप्त कोजिए | दूँद बूँद से घट 
भर जाता है। झाप की थोड़ी थोड़ी सहायता से भी 
गुरुकल को भारी राशि सहायता रुप में प्रात होखकेंगी । 
आप अपने प्रयत्न से अ्रथिक से श्रथिक राशि भुरुकुल 
के लिए एकत्रित करके मेजने का प्रयतन करें । गुरुकल 
इसके लिये सदा आपका श्राभारी रहेगा | 

आपकी सहायता वैयाली के श्रवतर पर होने 
वाले! ११, १२, १३, १४ श्रप्रेल ४३ से पूर्व गुरुकल 
कार्यालय में पहुँच सके तो बहुत उसम होगा। 

धन संग्रह के लिए गु€कुल के तपाष्यायों तथा 
कर्मचारियों को मश्ठलियां विभिन्न स्थानों में का चुंकों 
हैं।आशा हे कि जनत उन्हें दिल खोलकर सहायता 
करेगी | 


जै 


वेदिक खण विज्ञान 


ज्षेखक श्री मगवद्त्त वेदाश्षद्भार, अध्यक्ष वेद श्रनुसन्‍्धान विभाग, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार । 


है 


कतिपय चुनी हुईं सम्मतियां 


डा० बासुदेवशरण अग्रवाल की सम्मति 

आपका स्वप्न विज्ञानल्ेख में 'बेदिक घ्म! में 
भी देखता रहा हूँ | उसने मेरा ध्यान आकषित किया 
था | उसे आपने अच्छे टंग से लिखा हे भौर उध्में 
बर्दाप्त सामग्री का संकलन है। मानव चौवन के लिये 
यह शास्त्र बहुत हो महत्वपूर्ण है। बिस व्यक्ति के 
खप्न ठीक हैं जो थुक्त स्वप्न है वही मेरी दृष्ट में 
योगी है। उसी के घिचार संयत और मन स्वाघन 
हो गया है | खंडित श्रसयत स्वप्नों से मस्तिष्क अशान्त 
झस्यिर बना रहता है। वस्तुतः३ हमारे प्राचीन स्वप्न 
विज्ञान शास्त्र का ही प्रतिप दन श्र धुनिक 
डिचड8८४० भशाते 6ैप0 इप३६९४०7 
( सुशंसन श्र आत्म शसन ) इस विज्ञान में पाया 
जाता है । 


है. 


डा० भड्जलदेव शास्त्री प्रेसिपल गघन॑मेंट 
सेस्क्रत कौलिज-बनाय्स की सम्मति 


मुके औ पं० भगवद्वत थी वेदालदु।र द्वारा 
लिखित 'बैदिक स्वप्न विशान' नामक पुस्तक के कुछ 
स्थन्नों को सुनने का सुश्रवसर मिल्ला यां। उन स्थलों 
को सुनकर मुझे वास्तव में बढ़ो प्रतक्षता हुईं थी। 
पुस्तक में स्वप्न विषय में वेदिक साहित्य का दृष्टि से 


ज 


जो गम्मीर विवेचना क॑' है तह सर्वेथा सराहनीय है 
श्रौर इस विषय पर नये प्रकाश को डालने वाली है। 
इस ददद्धत्तापूण पुक्तक के लिए हम हृदय से लेखक 
महोदय का अ्रमिनन्दन करते हैं । 


है 4 
मासिक सरस्वती, पत्रिका की समालोचना 


स्वप्न! मानव के लिए एक रहस्य की बस्छु 
आदिकाल से ही रहा है और झ्रान् भी है। यह सच 
हे कि उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ विवेचना हो 
चुको है, फिर भी उतको रहस्यात्मकता में तनिक भी 
कमी नहीं भ्राई है। खेद की बात है कि हिन्दी में 
इस सम्बन्ध का साहित्य नहीं के बराबर मिलता है। 
प्रस्तुत पुस्तक-द्वारा लेखक ने इस श्रभाव की केवल 
पूति ही नहीं की है किन्तु एक मननौय सामग्री भी 
उपस्थित कर दी है। वेद और अपनिषद्‌-साहित्य में 
प्राप्य स्वप्न-सम्बन्धी प्रसंगों को लेते हुए. स्वप्न-विज्ञान 
पर खोजपूय प्रकाश डालने में उसने काफी सफलता 
प्राप्त की है। सप्न का स्वरूप रात्रि ओर दिवा-स्वप्न, 
दुः स्वप्न और उलके विनाश का उपाय आश्रादि जेसे 
महत्वपूर्ण विधयों का श्रच्छा उद्घाटन किया गया है। 
आशा है, पुस्तक को समुचित खागत इईन्दो-प्र मियों 


से सुलम होगा । 


|] 


बैदिक साहित्य 
बैदिक ब्रह्म चयं गात श्री अभय २) 
वैदिक विनय १, २, ३ भाग , २॥), २॥), २॥) 
ब्राद्षण की गी ५ ॥) 
बेदिक अ5 ॥त्मविद्या श्री भगवदत्त १) 
बेदिक स्त्रप्त बिज्ञान | २) 
वेदगीताझली [ बेदिक गीतियां ) श्री वेद्त्नत २) 
बेदिक सूक्षियां श्री रामनाथ १॥) 
चरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोजर,सजिल्द,अजिल्द श्र।चमूप ति२), १॥।) 
श्रथवेवेदीय मन्त्र-विद्या. श्री प्रियरत्न  १॥) 
बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घंदेव.९॥) 


धार्मिक साहित्य 
श्री विशवेन थ २) 


गहकर.285, 263, 38३. 


सन्ध्या रहरय 

धर्मपदेश १,२,३भाग सवा “ श्रद्धा नन्द, १). १) ॥॥) 
आत्ममीमांस! श्री नन्‍्दक्ञाल. २) 
प्राथनावली ।) कविता मंजरी |“) 


आयेसभाज ओर दिचार ससार श्री चमृपति |) 
कवबिता कुसुमाझ्नली ॥) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 


आंहार [भोजन की पू्े जानकारी के लिए ) ५) 
श्री रमेश बेदी २॥) 


लहसुन : प्याज 

शहद [शहद की पूरी जानकारों के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] » २) 
सोंठ [ तीसरा परिषधित संस्करण ) ,, १७) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] » १) 
मिर्च [काली, सफेद और लाल] » १) 
त्रिफला [ तीसरा संस्करण |] » है) 
सांपों की दुनियां ».. हैं) 


नक९ लक 2७३ स्का, 29३,,2७.,७६३, 2७६, 988, .2७३ ,9#5, 2७5. ७३, , १६७2, 


हि < के, 2३६,..8४३, 2653, 2७, ::८ 4३-20, 286, 2५8३. 2९%: 29७६ 6५5. हे 
खाध्याय के लिए चुनी हुई पुरके 


प्रमेह, खास, अशरोग १) 

जल चिकित्सा श्री देवताज १॥) 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 

भारतबष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७ है 

बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 

अपने देश की कथा सत्य केतु ११८) ड 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द, | 


योगेश्रर कृष्ण श्री चमृपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार |) 
हैदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ५) ं 
भह्दावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र ९) 
संस्क्रृत साहित्य ्ं 


बालनीति कथाणल्ा (तीसरा संस्करण ] १ 


नोतिशतक [ संशोधित ] है 
रे 
हे 


द्ः 


साहित्य-दपेण [ संशोधित ] 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र० भाग [चौथा संस्क ०) |॥<- 
».. » * भाग [तीसरा संस्करण] ॥#) 
श्रष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध .उत्तगद्ध श्री गल्लादर ७) ७) 
रघुतंश संशोधित [तीन सभ] |) $ 
साहिय-सुधासंगह १,२,३ बिन्दु १), १), शी 
संस्कृत साहित्य पाठावली #) 
शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
शुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] रा डर 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनामुसार ] ॥) 
आयेभाषा पाठावल्ली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन है 
एग्डकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १ 


हट 
पदा-प्रकाशन मन्दिर, गुरुदुल कांगड़ी विथवतरिद्यालय, हरिछार । ये 


भी समेश बेदी गुरुकुल मुद्रशालय, गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार | 
प्रकाशक--मुख्या घिष्ठा ता, गुरुकुल कागढ़ी, इरिद्वार | 


